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आप की सवा में सोलहवां भाग भेजते हुए चित्त इश्यर 
का धन्यवाद कर रहा है कि उस के अनुग्नदह स लीग अपनी 
प्रतिजश्ञा-पालन में सफल दो रही है | १७ वां श्रार १८ वां भाग 
दोनों एकट्ठे छुपगे, क्योंकि उन मे स्वामी शाम जी के बह 
पत्र प्रकाशित होग कि जो अपनी वाह्यावस्था में राम स 
अपन गशहस्थाश्रम के शुरु भगत घनन्‍ना राम जी का रण बर्ष 
तक निरन्त लिखे थे, ओर जो. ११०० पत्रों मे स चुन जाकर 
१६१२ मे उदू भाषा में 'रामपत्र” के नाम स॒प्रकाशित हुए थ। 
१७वां ओर (१८वां इन दोनो भागा के सेजदिन के पश्चात्‌ अन्या+ . 
वली का नया वर्ष आरमस्म होगा ओर आशा है कितब तक 
ग्राहक लाग हम सूचना दे रकखेंगे कि उनका नाम दज रजिस्टर 
आगे के लिये भी बना रह | अभी तक ग्राहक अ्रणी जितनी 
बढ़नी चाहिये थी, नहीं बढ़ी है, इस लिये सब राम भक्धा वे 
लीग के सहायक तथा शुभच्िन्तका स प्राथना हे कि ग्राहक 
सख्या को बढ़ाने के ॥लिय वे अपन तन मन स लीग को सहा- 
यता करे आर इस प्रकार रामापदेश के प्रचार म स्वर्य भाग ले । 
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गेर मुल्कों के तजरुबे । 
०० | है <... हैहे ३०००० 
“सत्यमेच जपते नानूतम 

न ६ ॥ तय की हमशा जय होती हैं, क्ूठ की नहीं। पुराण 
लिखा हे कि लक्ष्मी विष्णु की सवा करती हें, 

विष्णु क पाँच दाबती रहती है, अथात्‌ लक्ष्मी विष्णु की स्त्री 
है | लक्ष्मी विष्णु की छायावत्‌ साथी हे । विष्णु हे, तो लक्ष्मी 
है, विष्णु नहीं, तो लक्ष्मी भी नहीं है । यह बात चहुत ठीक 
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ओर जय के हैं | सो जहां सत्य ओर घम है, वही घन ओर 
जय है । जहां सत्य और श्रम नदी, वहां घन ओर जय नहीं 
गीता में लिखा है “यतोा धघर्मस्तता जयः | श्रतणव यदि विष्णु 


र्‌ः स्वामी रामतीथे- 


रूपी धर्म की ओर बढ़ोंग, ता लक्ष्मी रूपी जय ओर वन 
तुम्हारी छाया के समान तुम्हार पीछे २ फिया करंगे। पर 
विष्णु रूपी धरम से विमुख होने पर, यदि तुम चाहाग कि 
लद्मी रूपी जय ओर घन प्राप्त करल, ता एसा कभा नहा 
हो सकता | सूच्ये की ओर पीठ करन सं अपना छाया का 
कोई भी अपनी अजुगामिनी नहीं कर सकता। जितना ही दूर 
तुम भागते चले जाओगे,छाया सबंदा आग हो भागता चला 
ज्ञायगी ओर हाथ नहीं आवेगी।पर जिस समय सय का 
ओर मुंह कर लोग, तो उसी समय छुप्या (लब्मी) तुम्हार पाछु हो 
जावेगी ओर तुमको छोड़ नहीं। सकेगी | सा जय झोर लच्मा 
घन ) चाहनेवाला का सवंदा सत्य आर बम पर हा४ 
रखना चाहिये | हमारे हिन्दुस्तान की आज कल जेसी कुछ 
दशा हैं, वह सब पर विदित है | प्लग राक्षस हज़ारा झाद 
मियां का सफाया कर रहा हैं, श्रकाल लाखो आझादमिया का _ 
खून चूस रहा है। हेज़ा चचक आदि सेकड़ों विमारियां 
करोड़ो आदमभियां के प्राण ले रहा है। कहां तक कहे 
हिन्दुस्तान हर प्रकार से दुःखी है| हिन्दुस्तान की एसी शोक 
मयी दशा क्‍यों हैं! इसके उत्तर मे “राम” यही कहगा कि 
सत्य ओर घर्म का हास हुआ हे । हिन्दुस्तानियों की खत्य 
ओर घम पर श्रद्धा नहीं | हिन्दुस्तान में घम कबल बोलंन के 
लिय है, वताव में लान के लिये नहीं । 


के प् राम हहेन्दुस्तान ओर अमरीका का मुकाबिला 
करता हैं। अमेरोका हिन्दुस्तान के पर के नीच है। हिन्दुस्तान 
में दा।हना ओर से जाते हे,अमारका भ वाद और स जाते ह | 
हिन्दुस्तान मे मन्द्रों या मकानों में जाने से पहिले जूता 
डतारत्‌ है, अमारका में टोपो उतारत हैं । हिन्दुस्तान में पुरुष 





ग्रेर मुल्कों के तजरुबे. झ्ः 


घर का मालिक होता हैं ओर स््री पर हुकूमत करता हे, 
अमेरिका मे स्त्री घर की मालिक होती है, पुरुष पर हुकूमत 
करती हैं। हिन्दुस्तान मे कुत्ता सब से अपवित्र ओर गधा 
सब से वेवकूफ़ जानवर समझा जाता हे, अमेरिका में कुत्ता 
सबसे पवित्र ओर गधा सबसे बुद्धि मान्‌ (अक्लमन्द) समझा 
जाता है। वे गधे से बड़ी २ अक्ल सीखते हैं । हिन्दुस्तान में 
उस किताब की बिलकुल कदर नहीं होती जिस में कुछ भी 
दूसरी किताब की नकल न हो, अमेरिका में उसी किताब की 
प्रतिष्ठा होता हे जो बिलकुल नई होती है। हिन्दुस्तान में कोई 
आदमी ऐसा काम नहीं करता या करना चाहता, जिसका 
नतीजा वह अपनी अ्रखों के सामने न देख लेचे,यहां तक कि 
बूढ़े आदमी बग्नीचा लगाने मे भी हिचाकिचात हैं,पर अमारेका में 
यह बात नहीं है। वहां हर एक आंदमी काम करता है ओर 
फल की इच्छा नहीं रखता। वे अपना फायदा नहीं देखते, 
किन्तु मुटक का फायदा देखते हैं । जापान मे एक अमेरिकन 
प्रोफ़ुसर था, बह बहुत बूढ़ा था, बारह भाषायें जानता था। 
इस आयु मे रूसी भाषा पढ़ रहा था। 'राम' ने उस से पूछा 
कि “आप रूसी भाषा पढ़कर श्रव क्या करेगे ?” उसने उत्तर 
दिया “में ने खुना हैं कि रूसी भाषा में भूगोल सब से उत्तम 
है, सो में रूसी भाषा का इस अश्ििप्राय से पढ़ रहा हूं कि 

में उस भूगोल को पढ़ें ओर उसका अल्ुवाद अपनी भाषा 
में करूं ताकि हमारी जुबान में भी अच्छा भूगोल हो, ओर 
हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचे” । वह फल की इच्छा नहीं 
रखता था, पर उस बुढ़ापे मे जो वह दूसरी भाषा पढ़ने का 
कड़ा परिश्रम कर रहा था, वह केवल अपने मुल्क के उप 
कार व फ़ायदे के वास्त था | क्या हिन्दुस्तानी कभी अपने 
मुल्क के लिये ऐसा परिश्रम करता है ? ओर फिर*उस बुढ़ापे 


हे : स्वामी रामतीथ. 

पे? यहां तो मस्ने का बढ़ा भय रहता हैं, इस मुल्क बाल 

को अक्सर यह कहते सुनते हैं “मरना हैं, किसके लि 

करना है ?” तो भला हिन्दुस्तान की केस उन्‍्नात हाथ : 
हिन्दुस्तान में काई आदमी अपन पूच पुरुषा स आगे 

बढ़ना नहीं चाहता, ओर जा आग बढ़ता ह बह ना स्तिक 


हर 


| होती है, 














. समझा जाता है, श्रथीत्‌ लोगा मे उस की प्रतिष्टा नहीं 
अपने बाप दादाओं की लकीर का फर्कार न रहने स कर्लेकित 
किया जाता है, पर अ्रमरीका में उस आदमी को बिलकुल 
कदर नहीं होती जो अपने बाप स॒ दा कदम आग न बढ़ा हो। 
: बहां प्रत्येक आदमी के हृदय मे यही प्रबल इच्छा रहती हू 
कि हमारे बाप दादाओं ने जा कुछ किया है उस सहम को 
खभ्रथ्िक करना चाहिये, जो हम उस स कम या बराबर ही हु, 
तो हम नालायक़ ही हुए । जब कि दिल में एस ख्याल हैं, तब 
वह जाग उन्‍नात ने कर, ता कया [हर द रूता ना उन्‍्नात करगे 9. 












हिन्दुस्तानी श्रस्य दशों को जान से अपना घर्म खाया 
' हुआ सममभते हैं, आर बिना दूलर मुल्क जाए शुप उन्तात 


(४8 ( 





उन्नति के लिये यह ज़रूरा ह केदशण्रा सतलका का श्र 
रिवाज, रीति, नीति, कला, फोशल, श्रायार, विचार, जिया 
- ओर बेंभव मालुम हा; पर ये बात सब तक मालु मं नहीं हातो 
. जब तक के उन मुल्का मे जाकर खुद न अनु भव कर | परन्तु 
. जब दूसरे मुल्का का जाता ही हिन्दुस्तानी पाप समझने हैं, _ 
तो उन वाता का केस अनुभव ऋर सकते है / बिना अनुभव 
द कियि उन्नति केस हा स्तप् झती छः 2 छा बाज , लिस्देस्तान 
के ख्याल में यह बात आ ही नदीं सकती दे कि 
क्या हो रहा है ? हम ही 
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बन्द हैं | हम नहीं ख्याल कर सकते हैं कि मकान के बाहर 
केसी सुगन्धित वायु चल रही है, केसे विचित्र मनोहर 
पुष्प खिल हुए हे ? प्रति का सोदय्यें केसा सुख-भ्रद है। 
इधर जब हिन्दुस्तान की ऐसी दशा है, तो अमेरीका वाले 
कभी घर पर नहीं रहते हैं | अमरीका में उस आदमी का 
जन्म निष्फल समझा जाता हे जिस ने कभी दूसरा मुट्क 
न देखा हो । यूरुप के देशों की भी यही केफ़रियत है। जमेनी 
प्रवासियों का इस तरह का हिसाब हे कि दस हज़ार मिश्र 
देश में, पेतालीस हजार पेरस में ओर आठ फी खेकड़ा 
दुनिया के ओर हिस्सों में बरावर आते जतते रहते हैं। केसा 
जबरदस्त देशाटन हे ! 


एक दफे “राम” जमेन के जहाज़ में सफ़र कर रहा था। 
राम” जहाज़ के छुत पर गया, ओर वहां कुछ ईश्वरके विषय 
में भजन गाने शुरू किय | ठंडी २हवा चल रही थी, आसमान 
साफ़ था, प्रक्कति की सुन्दरता देखने योग्य थी। एकान्त 
स्थान होने से “राम” ने जोर २ से गाना शुरू किया। “राम 
अति आनन्द दशा में था, कि “राम” का गाना सुनकर उस 
जहाज का कप्तान ओर कितने ही मुसाफेर जो कि प्रायः 
सब जरमनी के थे, “ राम ” के पास आये ओर “राम” के 
साथ बात चीत करने लगे । सिवाय कप्तान के ओर आदमी 
अ्रग्रजी नहीं समझा सकते थे। “राम” श्रग्नेज़ी मे बात चीत 
करता था ओर कप्तान अपने साथियों को अपनी भाषा में 
समभाता था। वह कप्तान हिन्दू ओर हिन्दू धम्मे के विषय 
में वात चीत करता था । उससे मुझे बड़ा आश्चय हुआ कि 
उसको हिन्दू धम्मे के विषय में इतना अजुभव कहां से प्राप्त 
इुआ ? पूंछुने से मालुम हुआ कि दुनियां भर के देशों के घमे, 


स्थामी रामतनाथ,. 





विद्या ओर रस्म, रवाज़ ज्ञानना वे अपना मसुग्य कतेव्य 
 सममभते हैं| ओर इसी अनिप्राय ले वे लाग दशाटन करते 
हैं। “राम” ने उन से पूंछा "इसल क्या लास हागा : उसने 
उत्तर दिया सब मुह्कों के रस्म ग्वाज़ खार थमा का जान 
. कश जो २ रस्म रिवाज विद्यात में हमार मुट्क के 
. लाभ पहुँचाने योग्य समझे जंयंग, उनका अपने सुर 
. मे प्रचार करग बद्या का प्रकार खब शुल्का स लगा साएय, 
नहीं मालूम किस मुल्क में कान सी बिया दे । लब देशों की 
विद्या का प्रकाश हम अपन मस॒त्क मे ले जाया ता हमार 
मुल्क में महाप्रकाश हा जायगा | श्रहा . अपन दश में घकाश 
फेलान की अर्थात्‌ अपने दश की उन्नति कर्नस की यह केखी 
नेसार्गेक विचार की भूमिका है। झहा | हिन्दुस्तानियो! तुम्हा 
रो केसो शोचनोीय दशा है ! तम्यारा आग कथ गस्वलगी ! 
क्या कभी तुम्हारे हृदय में हन देख तुज्य मनुष्यों के समान 
अपने मुट्क (स्वदेश) की भलाई, उन्‍माति आर डपकार का 
- ख्याल पेंदा हागा ? क्या कसा लग लाग भा इन जमनों के 
समान अपन देश मं वद्याशा का महाप्रकाश करन की इच्छा 
से इस प्रकार भिन्‍न १ देशा में ज़ाकार वहाँ स विदा का प्र 
काश लाओं गे ! 


कक 








पहले जब हहेन्दुस्तानियां का ग़र मत्को मे जान के लिये 
शक नहीं हात। था और यहा प्रकाश था, लब शिन्‍्दस्तानी 
अपने मुल्क के प्रकाश स अन्य मुल्का का प्रकाशित करते थ। 
- पर ज़ब से बाहर आते जाने का मारी बंद कर दिया गया, 
तब प्रकाश भी बन्द हो गया ओर शअ्रेघेरा फेल गया । यहां से 

अकाश क्‍या चला गया: प्यारे / पए[क मकान के भीतर जिस 
 अकाश आने जाने के लिये खिड़की ओर दयोजे हों, जब बाहर 


$ः 









कक 


गेर मुल्को के तजरूबे.... ह 


के प्रकाश ( सूथ्य की किरणा ) स खूब प्रकाशित हागया हो. 
ओर इस अभिष्राय से तुम उसकी खिड़की ओर दर्वाज्ञ बंद 
करदो कि भीतर का प्रकाश बाहर न ज्ञान पाव, ता क्‍या 
उस मकान के भीतर प्रकाश कभी ठहर सकता हैं ? कभी 
नहीं, ज्यो्टी मकान का दबाज़ा आर खिड़कियां बन्द हांगी 
भकान के अन्दर हेधरा फेल जायगा, और बाहर से प्रकाश 
श्राना भी बंद हा जायगा | बस टहिदस्तान की भी यही दशा 
हुई । बाहर श्रान जान के सब दवाज़ बंद कर दिये गये, सो 
नतीजा यह हुआ कि यहां जा कुछ प्रकाश था. वह भी बंद 
हो गया. ओर बाहर स॒ प्रकाश आना भी बंद हुआ, ओर 
हिंदुस्तान मे अधरा फेल गया । शास्त्रों में लिखा है कि विद्या 
रत्न नीच स भी लना चआाहिय ओर सबको देना चाहिये । 


हवा 


चढ़ेग। ओर तरफ़्की पावेगी. किन्तु अफसास है कि हिन्दुस्तानी 


 सरा का विद्या देन भें निहायत संकाल करते ह€ ओर दसरा 


झा भी विद्या नहीं लेना चाहते। दूसरा की विद्या न सीखी 


जाय, इसके लिंय समुद्र यात्रा का निषेध हुआ | इस दशा में 
विद्या रूपी प्रकाश का किस प्रकार प्रकाश रहता ? अद्दो ! 
खुदगर्ज़ी क्या किसी ओर चीज़ का नाम हे? बेद ओर 
शास्त्र जिनसे परमात्मा विषयक ज्ञान होता हैं, किसी श्रन्य 
देशी का न पढ़ाये जाये, ग़र मुठ्को में उनका प्रचार न किया 
जाय, क्या इससे परमेश्वर पसन्‍न होगा ? क्‍या अन्य देश 
निवासी परमेश्वर के बनाये मनुष्य नहीं है ? परमात्मा ने 
उसे ज्ञान के भेडार (बेदा) को श्राप लोगों के पास सोपा, 
ताकि मनुष्यों को उसका यथाथे ज्ञान हो, ओर तुम अपना 
कतंव्य भूल कर उनको अपनो हा सम्पात्त समभने लग, ता 
बताइये कि इंश्वर का कोप तुम पर न हो तो क्‍या हो : देखो 





द स्वामी रामतीथ- 


इसाई लोग बाईबविल को इंश्वरी ज्ञान मानते हैं, उनकी नज़र 
में बाइविल के अजुकूल न चलने स किसी को मुक्कि नहीं हो 
सकती, बाइविल ही उनकी समझ से संसार के परित्राण 
करने का एक मात्र अवलम्ब या उपाय हैं, तो देखिय, ये लोग 
उसके प्रचार के लिये कितनी तकलीफ उठाते हैं कितनी 
जाने खोते हैं, कितने रुपये खर्च करते हैं | वे उदार मनुष्य 
ससार की अष्ट करने के लिये ऐसा नहीं करत हें, किन्तु 
संसार की भलाई की इच्छा स ही ऐसा करत हैं। इश्वरीय 
शान का सर्वत्र प्रचार करता अपना परम कतेव्य सममते 
हैं । ओहो ! परमात्मा उन पर खुश न हो तो किस पर खुश - 
है| ? क्योंकि इंश्वर ने जो कुछ जेसा ओर जितना ज्ञान उन 
को दिया है, वे उसको जैले का तेसा दसरों को देने में. 
सेकाच नहीं करते हें, किन्तु तकलीफ़ ड्रठाकर, उनको विद्या 
पढ़ा कर, रुपया ख्ं कर यहां तक कि प्राण गंबाकर भी. 
ज्ञान देते हैं । पर हिन्दुस्तानियों | तुम्हारं पास जो कुछ : 
सोपा गया है, क्‍या तुम भी इन जगत हितेषी इसाइय के 
समान उसका ससार मे प्रचार कर रह हो : याद नहा, तो 
कया इंश्वर तुम पर खुश होता होगा ? यदि कहे। कि क्‍या 
मालूम कि इंश्वर खुश होता दे कि नहीं, तो क्‍या अभी तक 
तुम समझ नहीं सके, कि इंश्वर का तुम पर कितना कोप 
हो रहा है £ राज्य गया, लक्ष्मी गई, विद्या गई, प्रतिष्ठा 
गई, बल गया, पॉरुष गया, ओर सव्वेस्व गया, तो भी 
न समझे, तो अकाल आया, प्लेग आया, हेज़ा आया, 
सो क्या अब भी समझ में नहीं आता कि ईश्वर हम पर 
काप कर रहा हे ? प्यारो ! सम्दलों, अभी सम्हलने का 
समय है। 

. परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 





कं ग्रेर मुल्की के तज़रूबे. ६ 


सब को बनाया हैं। ओर यदि हम परमेश्वर को खुश करना 
चाहें, तो हम को चाहिये कि हम प्राणी मात्र से प्रेम करे । 
भाई के मारने या उसके साथ बेर करने या उसको नफरत 
करने से बाप कभी खुश नहीं हो सकता, तब क्‍या किसी 
मुनुष्य को नफ़रत करने से या नीच समभने से परमेश्वर जो _ 
सब का पिता हूँ, कभी खुश हा सकता है ? कदापि नहीं ? 
खाली मुंह स यह बात कहते जाना कि हम परमेश्वर को 
मानते हैं, उस से प्रेम करते हैं, काफी नहीं है । तुमको चाहिये 
कर्म द्वारा इस का सबूत दो | सबूत यही है कि तुम मलुष्य 
मात्र से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, ज़गत मात्र से 
प्रेम करो, सबको बरावर ओर अपने ही बराबर समझो, 
अर्थात्‌ यह ख्याल रक्खे। कि जो कुछ में हूं वह वे हैं, ओर जो 
कुछ व हैं वह में हूं, अर्थात्‌ में ओर वह अलग २ कुछ नहीं . 
किन्तु एक ही हैं । चाहे कोई किसी ज़ात का हो, किसी देश 
का हो, किसी रंग का है।, इसकी परवाह मत करो । जाति घम, 
मज़हब, देश ओर रंग स कुछ मतरूब नहीं, तुमको तो इंश्चर 
को खुश करने से मतलब हैं, श्रथोत्‌ अपना कतंव्य पालन 
करना हे । हाथ शरीर के सब अग ओर प्रत्यंगों को सहायता 
पहुंचाता & | पेरे। को, उपस्थ इन्द्विय को, या ओर किसी 
अरग को जब तकलीफ होती है, तब फोरन हाथ डनकी 
सहायता के लिये पहुंच जाता दे। हाथ यह कभी विचार 
नहीं करता हें कि पेर मुझ से नौचा है, शुदा आदि इंद्वियां 
अपविद्र हैं, मुंह में थूक है, नाक में सींड है, कान के अन्दर 
मैल है, वह सम-हृष्टी स सबको सहायता पहुँचाता है, ओर 
सब की तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न करता हें। यह्द 
कभी ख्याल नहीं करना चाहिये कि यह मुझ से नि है या 
भिन्‍न मज़हब का है | अमेरिका में रबिवार के दिन एक 


१० स्वामी रामतीर्थ- 


साहब से 'राम' की मुलाकात हुई। उस की सेम दूसर मज़ 
हब की थी और वह दसरे मज़हब का था (ईसाईयों क भी 
कई मजहब हैं, कोई रॉमनकेथॉलिक ओर कोई प्रोटस्टेंट 
कहलाते हैं), अथांत उसकी मम(स्त्री) रॉमन केथधोलिक थी ओर 
बह प्राटेस्टट था। वह अपने २ गिज्ञों म॒ तो गये. पर साहब 
पहले अपनी मम को उसके गिज में पहुंचा आया. तब अपने 
गिजजें मे गया, फिर अपने गिर्ज स अपनी भम के लेन के 
लिये उसके गिर में गया, आर तब वह साथ २ घर आये 

राम' ने उस साहब से पूंछा कि तुम स्त्री-पुरुष मिन्‍न मज़हब 
के हो, केसे एक दूसरे से प्रेम करते हो ? उसने उत्तर दिया 
“मज़हब का ईश्वर के साथ सम्बन्ध है ओर इसका ( मेरी 
मेंस का ) ओर मेरा इस दुनियां का सम्बन्ध हैं। इश्चर के 
सामने अपने कर्मो का उत्तर दाता में हुं ओर वह अपने कर्मों 
की उत्तरदाता है, सो हमको बिवाद करने स क्‍या मतलब 
हे ? हम दुनियां के संवन्ध स आपस में प्रम करते हैं। साहब 
ने ठीक उत्तर दिया | ऐसा ही होना चाहिये | परन्त हिन्दस्तान 
मे यादे स्त्री वष्णव हे ओर पुरुष शव, तो उसके बाच कभी 
प्रेम नहीं होता हे | अहो केसा अनथ हे ! 


तुम लोग ( हिन्दुस्तानी ) अन्य देश वर्त्सयां का नीच. 
सलेच्छ आदि नामी से संबोधन करते हो ओर उनसे नफ़रत 
करते हा, पर राम कहता हैं कि जिनको तुम नीच समभत 
हो वह उत्तम हें, जिनको स्लेच्छ कहते हो, उन का हृदय 
पवित्र हैं, ओर वह तुम से प्रेम रखते है । उन लोगों में ओर 
भी इतना विशेष गुण हे कि उनका देशानुराग इतना प्रबल 
है किये अपने देश के लिये खून बहा देने को दर समय 
ठय्यार रहते हें । एक जापानी जहाज़ मे कुछ दिन्दस्तानी 





ग़ेर सुल्को के तज़रुबे. ११ 


खड़के सफर कर रहे थे, वे लोग चोथे दज्जञ में थ। चांथे दर्ज 
चाले मुसाफिरा के लिये हिन्दुस्तानियों के मुआंफिक़ खाने 
का उचित सामएन न था। व लोग भूख ही रह गये । इतने में 
थक जापानी लड़के की नज़र उन पर पढ़ गई, उसकी मालुम 
छुआ कि यह बेचारे हिन्दुस्तानी भूख हैं | उस उदार दयालु 
जापानी लड़के से न रहा गया, वह फौरन फरस्ट क्लास 
 ( पहिले दर्ज के ) कमरे मे गया ओर वहां से फल ओर मेंच 
अपने पसे लगाकर लाया, ओर उन भूख हिन्दुस्तानिंयां के 
हवाले कर दिये वह हिन्दुस्तानी लड़के बड़े खुश हुए 

उस कपालु जापानी लड़के को कोमत देने लगे, परन्तु जापानी 
लड़के ने उचित आश्वासन ओर मचुर वचन द्वारा सब का 
सत्कार करके कीमत लेन स इन्कार किया, ओर फिर उसी 
तरह चार पॉँच रोज़ तक उनको बराबर भव शोर फल देता 
जया, ओर कीमत लेने स बराबर इन्कार करता गया। जब 
जनके जुदा होन का वक्त आया, तो हिन्दुस्तानी लड़के उसका 
शुक्रिया अदा ( धन्यवाद ) करन लगे ओर फिर कीमत देने 
लंगे, उस जापानी लड़के न फिर इन्कार किया ओर नम्नता 
पूर्वक उन हिन्दुस्तानी लड़को से कहने लगा कि “प्यारे में 
 द्वाम ता नहीं लता, मगर एक झज़ करता हूं, यदि तुम ड़सको 
“सवीकार करो ता”! । हिन्दुस्तानी लड़को ने कहा “आप फर्मोइ्ये 
तो । ज्ञापानी लड़के ने कहा के “मेरा यहा प्राथना हैं के जब 
तुम लोग हिन्दुस्तान का जाओ, तो यह बात न कहना कि 
जापानी ज़हाज में हम को कष्ट हुआ था, बहां खाने का 
प्रबन्ध ठीक नहीं था; क्योंकि तुम लोग ऐसा कहोणगे, तो 
हमारे मुल्क की बदनामी होंगी ।” अहो ! केसी मुहब्बत हे ! 
केसा विमल देशाजुराग हे ! वह लड़का न उस जहाज़ का 
मालिक था, ओर न उस जहाज में नोकर था। पर वह जहाज़ 


श्र स्वामी रामतीथ. 


जिस देश का था बह भी उसी देश का रहने बाला था, इसी 
सम्बन्ध से उस जहाज़ की बदनामी को वह अपनी ओर 
अपने देश की बदनामी समभाता था। यही सच्चा वदान्त हे 

इसी की सच्ची “ब्रह्म विद्या” कहते हैं । क्या काइ हहेन्दुस्ताना 
कभी ऐसा करता है ? कया किसी हिन्दुस्तानी ने ऐसा वेदान्त 
सीखा ? कया तुम में से किसी को इस सच्ची ब्रह्म _ 
विद्या की प्राप्तिहु ई ? ऊअहो ! यहां का वेदान्त, यहां की ब्रह्म विद्या 
तो केवल वाद-विवाद करने के लिये हे, अमल में लाने के 
लिये नहीं । पर याद रकखेो जब तक ऐसी ब्रह्म विद्या अमल 
में नहीं लाते, तब तक तुम्हारे देश की उन्नति नहीं हो 
सकती । अफ़सोस ! बेदान्त ओर ब्रह्म विद्या तो हिन्दुस्तान 
में पढ़ी जाये ओर जापान ओर अमेरिका वाले उसकी अमल 
में लाबे । अभी रूस जापान के वर्तमान युद्ध में जापान 
वालो को अपने किसी जहाज़ के डुबाने की ज़रूरत पड़ी। 
यह निश्चय था कि जो इस ज़हाज़ को डुबाने जायेंगे” 

बह भी ड्ूुबंगें, क्योंकि उसके बचान के लिये कोई उपाय 
नहीं था, तो भी ज़हाज़ के कप्तान ने एक नोटिस अपनी 
पत्टन में फिराया कि “हम अपने जहाज़ को डुबाना 
चाहते हैं, मगर जो उसको डुबाने को जाएंगा उसके बचने 
का उपाय नहीं, सो इस पर भी जिसका चहां जाना मंजूर हो, 
वह दरख्वास्त करे | कप्तान का दफतर का दफतर दख्वास्ता 
से भर गया । ऐसा कोई जापानी नहीं था जिसने दमख्वॉस्त 
न दी द्ो। बाज़े २ जापानी ने अपनी अशुली को काट कर 
खून से अर्जी लिखी, बाज़ो ने ऐसी धमकी की अज्ी दी कि 
“यदि हम को न भेजोगे, तो हम फांघी लगा कर मर जावेगे।” 
अहो | मरने के लिये ऐसी उत्कंठा क्‍यों? प्यारों | उस 
जहाज़ को डबाने स जापान को लाभ पहुँचता था, मुल्क के 


ग्रेर सुलकों के तजरुबे, १३ 


लाभ के मुकाविले में वे अपने प्राण बिलकुल कुछ नहीं सम- 
भते हैं | इधर हिन्दुस्तान मे “आप मरा तो जग मरा” की 
कटद्ावत है । अगर किसी हिन्दुस्तानी से यह कहा जावे कि 
तम्दारे मरने से दिन्दुस्तानियों को राज्य मिलता है, तुम 
मरना स्वीकार करोगे ? तो क्या जवाब मिलेगा ? यह कि हम मर 
ही जाएंगे, तो राज्य आने से फ़ायदा ही कया होगा ? उफ (हा 
शोक ) ! केसा घणित स्वार्थ भरा हुआ हे ? प्लरेग से दो लाख 
से ऊपर आदमी हर एक महिने में मर रहे हैं, हेज़। आदि 
अन्य बीमारियों का हिसाब अलग है, पर हिंदुस्तान में ऐसा 
कोई माई का लाल नहीं है, जो अपने इस त्ञषण भुंशुर शर्यीर 
को अपने देशोपकार रूपी यज्ञ में हवन करदे, अर्थात्‌ देश की 
भलाई में अपने प्राण न्‍्योछावर करदे, या पसीना ही बहाये, 
या थोड़ी तकलीफ उठाए। अपने मुल्क के लिये प्राण न्‍्यो- 
+छावर करना एक तरफ, पसीना बहाना एक तरफ, थोड़ी 
तकलीफ उठाना एक तरफ रहा, पर हम लोगों से देश की 
बुराई न हो, तो उतना ही ग्रनीमत है| अभी एक हिन्दुस्तानी 
लड़का जापान मे पढ़ रहा था। एक दिन वह स्कूल-लायब्रिरी 
( पुस्तकालय ) से एक किताब अपने घर पढ़ने को लाया। 
»उसे किताब में एक नक्शा था जिसका बनाना उसको अत्यत 
आवश्यक था। पर उस लड़के ने उस नक्शे के बनाने की 
तकलीफ उठानी पसंद नहीं को ओर उस किताब से वह 
चक़ जिस पर नक्शा वना हुआ था, फ़ाड़ कर अपने पास 
रख लिया | कितने दिन के पश्चात्‌ एक जापानी लड़के ने 
चह फटा हुआ चर्क देख लिया। उसने प्रासिपज्ञ से रिपोर्ट 
करदी ओर यह कानून पास होगया कि किसी हिन्दुस्तानी 
लड़के को लायत्रेगी से कोई किताब घर पर पढ़ने के लिये 
म दी जावे ! श्रफ़सोस ! अपने ज़रा स्वार्थ के लिये, या ज़रा 





श्छ . स्वामी रामतीथ. 


अपनी तकलीफ को बचाने के लिय उस हहन्दुस्ताना लड़क 
जे अपने मल्‍्क के लिये कितना भारी नुक्तलसान पहुंचाया हैं 
तुम लोगों से भी यह गलती होनी सेभव थी। अहो केसे 
शोक की बात है, कि हम लोग श्रपने तनिक स्वाथ के लिये 
या ज़रा तकलीफ से बचने के लिये अपने मुल्क को भारी 
सुक्‍्खान पहुँचा देते हैं, ओर फिर आप सी तकलीफ उठाते 
हैँ ओर जुक़्सान सहते हैं | देखिये, हांगकांग में श्रेश्रेजो की 
एक मसलमानी पल्टन थी।| उस पल्टन के सिपाहियों की 
४४५) रु० माहवारी तनख्वाह थी। दो सिक्‍ख सिपाहिया ने 
जो ६), १०) रुपया माहवारी यहां पाते थ एक अर्जी सरकार 
को इस मज्ञमून की दीं, कि यदि हम लोगो को १५४) रू० माह- 
बारी तनख्याह की जाय तो हम लोग खुशी से हांगकांग चलने 
जाय | सकोर का तो इस मे लाभ ही था, सो सकोर ने उनकी 
अर्जी मंजूर की ओर सुखलमानी पल्टन को नोटिस दे दिया कि... 
जो सिपाही १४५) रु. में रहना चाहे तो रहे अन्यथा अपना नाम 
कटा देवे। उस मुसत्मानी पतटन के किसी सिपाही ने १४) रू० 
माहवारी मे रहना मंजूर नहीं किया ओर सब ने अपन नाम 
कटा दिये | पश्चात्‌ उन्हांने विल्लायत तक इस बात की लिखा 
पढ़ी की, मगर नतीजा कुछ भी नहीं हुआ | भला सकोर को 
भारी खर्चे करने से क्‍या मतलब था, जब कि थोड़े से खचे 
में सरकार का काम चल जाता था। मज़बूत ओर बहादुर 
सिपाही भी मिल गये, ख़च भी कम हुआ, तो सरकार ऐसी 
बेचकूफ क्यो बनती, जो उन मुसस्मान सिपाहियों की अर्जी 
पर ध्यान देती ? ग़रज़ यहां सिक्ख सिपाही भर्ती हुए ओर 
मुसलमान सिपाही सब बखोस्त हुए । नाउम्मेद (हताश) होकर 
वह मुसलमान सिपाही आफ़िका में मुल्लां के देश में चल गये, 
आर, उसका पत्टन भें भर्ती होकर उसको अग्रेजी के विरुद्ध 





गेर मुल्को के तजरूबे. १५ 
भड़काने लगे | मुलला उनकी पट्टी में आ गया ओर उसने 
अग्जा के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। अ्रेश्नेज़ां ने हांगकांग से 
यही पल्‍्टन सिक्‍खो की उनके साथ लड़ने के लिये भेजी । 
उन मुसस्मान सिपाहियों को मालुम होगया, कि उनके 
मुकाबले में वही सिकक्‍्ख पल्टन आई हे, सो पुराता बेर लेन 
के जोश में, उन्‍्हों ने खूब बहादुरी से लड़ना शुरू किया। 
उस सिक्‍ख पल्टन के कितने ही सिपाही मारे गये, कितने ही 
ज़खमी हुए, कितने ही उस रेगिस्तान की गर्मी को न सह 
सकने के सबब मरे, कितने ही बीमार हुए | मतलब यह 
कि प्रायः सब ही तबाह हुए । प्यारो ! देखो, जो जेसा करता 
है, बेसा फल पाता है (इन सिक्‍्ख सिपाहियों ने अपने ५] 
रु० के स्वाथ से उन मुसलमान सिपाहियों का ४४) रु० का 
नुक्सान किया था, उसका इनको यह फल हुआ कि मारे 
गये, मर गये, जखमी हए, बीमार हुए ओर तवाह हुए । 
उफ ( हा शोक ) * स्वाथ कसी बुरी बला हें / यह पहले तो 
दखरों को नुक्सान पहुचाती है, ओर फिर उसका अपना 
नाश करती है, जो इससे काम लेता है। प्यारों ! जसे इस 
शरीर के जीवन के लिये हाथ, पेर, नाक, आंख, कान, दात, 
जिहा आदि सब ही इंद्रियों की आवश्यकता है, बसे ही इस 
संसार के जीवन के लिये भिन्‍न २ जाति के सब ही मनष्यों 
की चाहे वह हिन्दू हैं, या मुसलमान हैं, या इंसाई हैं, या 
यहदी अ्रथवा पारखी हैं आवश्यकता हैं, तब हम दुश्ख 
पहुंचावे तो किस की पहुंचावे ? नीच समझे तो किस को 
समफे ? स्वार्थ करें तो किससे करे ? देखा, यदि आंख यह 
कहें कि देखती तो में हूं ओर लाभ हाथ वगेरह का होता हे 
इस लिये देखना बंद करदूं; हाथ कहे कि काम तो में करता 
हूँ ओर मज़ा मुंह उठाता हैं, इस लिये में काम करना छोड़ दूं... 


श्र स्वामी रामतीथे., 


पैर यह कहे कि सारे शर्यर का बोक में लिये फिरता हूं, ओर 
ये सब मज़े में रहते हैं, इस लिये फिरना छोड़दू, इसा 
प्रकार अन्य सब इन्द्रियां कहे ओर अपना २ काम छाड्द: 
तो कहो प्यारों ! केसा जुल्म हो जाय ? क्या तब यह शरोर 
एक मिनट भी रह सकता है ? कभी नहीं। दखे अगर श्राख 
यह कहे, कि जिस चीज़ को में सुन्दुर दखती हैं, उसको मे 
अपने ही पास रकखूं , ओर वह अपने ही पास रखने की कोशिश 
करे, तो क्‍या होगा ? पहले तो आँख के अन्दर वह समा 
ही नहीं सकेगी, यदि कोई छोटी चीज़ हुई तो उस स श्रॉख 
फूट जावेगी | हाथ यह कहे कि जो चीज़ में कमाता हूं, 
डसको सें अपने ही. पास रहने दूं ओर अपन को चौर कर 
या छेद कर उस मे रखदू, तो क्या होगा : वह पक्त जञायगा, 
सड़ जायगा, ओर उस में कौड़े पड़ जायगे। इसी प्रकार 
ओर इंद्रियां भी तकलीफ उठावेगीं। जब यह बात बिलकुल 
सिद्ध है कि स्वार्थ स्वार्थी को ही कालान्तर में आशिक 
नुक्सान पहुचाता है, तो स्वार्थ स काम क्‍या लना चाहिये ? 
हिन्दुस्तानी लड़के ने स्वार्थ स किताब का बर्क (पन्ना) फ़ाड़ा 
था, उसने खुद नुक्सान उठाया ओर अपने मुल्क को नुक्सान 
पहुंचाया | 'सिक्ख पलठन ने अपने स्वार्थ के लिये मुसल- 
हुए । कहां तक कहें, स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिय ख़ुद 
नुक्सान उठाया ओर सुल्क का कितना जुक्सान पहुचाया 
है।इस बात की खकड़ों मिसाले हिन्दुस्तान के इतहास में 
मौजूद हैं । कोरव पांडवों का सत्यानाशी युद्ध होना, सुसल- 
मानों का हिन्दुस्तान में राज्य होना, शाहजहां के लड़कों का 
आपस में लड़ना, मुसलमानी वबादशाहत का नाश होना, 
अगरेज! का हिन्दुस्तान में राज्य की जड़ जमाना, मरहठों का 


ग्रेर मुल्कों के तज़रूबे. १७ 


क्षय, सिक्‍खों का नाश, अगरेज़ों का तमाम हिन्दुस्तान का 
बादशाह होना, आदि इन सब बातों. पर यदि नज़र डालोगे, 
तो मालुम होजावेगा, कि हम हिन्दुस्तानी लोगों के स्वार्थ 
से यह सब कुछ हुआ है। अगर हम लोगों भें स्वार्थ न सरा 
हुआ होता, तो हिन्दुस्तान आज परदेशियाों के पाँच पर न 
लोटता ! ओह ! स्वार्थ ने तुमको किस दशा से किस दशा 
को पहुंचा दिया हे ? स्वगे से तुमको रसातल में फेंक दिया, 

इन्सान से तुमको हेवान ( पशु ) बना दिया, शेर से तुम को 
गीदड़ बना दिया हें।तो क्‍या प्यारो ! श्रब भी तुम उस 
का नहा छोड़ीगे ? 


हिन्दुस्तान में स्वाथ का हमेशा से घर नहीं हे। यदि तुम 
अपने पूर्व पुरुषीं के जीवन-चरित्र पर एक बार दृष्टि डालोंगे, 
तो मालुम हो जावेगा कि जिन ऋषियों की तुम श्रोलाद (सन्‍्तान) 
हो, वे केसे निस्वार्थी होते थ। दूसरे की भल्ताई, के लिये, दूसरे के 
उपकार के लिये, वे महात्मा केसे तन मन घन नन्‍्योद्यावर 
करत थे ? ओर अपनी जान की परवाह नहीं करते थे | शरीर 
का मांस, शरीर की हड्डी तक दूसरे की भलाई के लिये देदेते थे। 
जब तक हिन्दुस्तान में ऐसे पुरुष होते रहे, तबतक हिन्दुस्तानी 
लोग चक्रवर्ती राज्य भोगते सहे, तब तक हिन्दुस्तान संसार 
में शिरोभशि गिना जाता रहां। पर जब से इस स्वार्थ रूपी 
बला ने हिन्दुस्तान को घरा है, तब से हिन्दुस्तान का पलड़ा 
उलट गया ! सो यदि तुम फिर सम्हलना चाहते हो, तो एक 
दम से इस स्वार्थ को हिन्दुस्तान से निकाल दो। मरते ते 
सब है, किन्तु हम लोग सिर्फ काल वश ही मरते है, ओर प्रकार 
से हम मश्ना नहीं जानते मरना जानते हैं जापान वाले, अ्रमे- 
रिका वाले और यूरोप वाले, सो हम लोगो को भी उनसे मरना 
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सीखना चाहिये | अमेरिका में एक दफे सायंस की तरक्की 
के लिये आवश्यकता हुई. कि एक आदमी जिन्दा चोरा जाय, 
ताकि यह मालूम हो कि खून की हरकत किस वक्क किस 
नस में केसी होती है। मरे हुए आदमी को चीरने से यह बात 
मालुम नहीं हो सकती थी, क्याकि मरे हुए आदमी मे खून 
की हरकत नहीं होती | सो एक आदमी इस बात के लिये 
तेयार हो गया ओर वह चीरा गया £ एक दफ़ा आँख के 
अन्दर के पड़दों के विषय से जानने की ज़रूरत हुई, एक आदमी 
ने अपनी आँख चिरवाई। तो क्या प्यारों | उन लोगो ने अपने 
फ़ायदे के लिये अपने शरीर व आँख को जिन्दा चिरबाया था? 
नहीं, सिर्फ मुल्क के फायदे के लिये | उनका सिर्फ यह उच्च 
ख्याल था, किहमारा यह नाशमान्‌ शरीर मुल्क के काम आवेगा, 
तो इससे उत्तम सदगति ओर कया हो सकती हैं ? हमारा शरीर 
व झॉँख चीरी जायगी, ते यह डाक्टर लोग इस बात को सीख 
जाएंगे, जिसको बिना सीखे यह लोग दूसरे के शरीर व श्रॉख 
की पूरा २ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, तब यह लोग पूरा २ 
फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, ओर हमारा शरीर ओर अंख जिनसे अभी 
तक केवल हमारा ही फायदा हुआ है, अब से प्रत्यक आदमी 
के शरीर ओर आंख के फायदे के लिये होंगे, अथात्‌ हमारा 
शरीर ओर आंख सब के शरीर ओर अख के साथ मिल 
जाएंगे | अहो ; क्‍या ही उत्तम ज्ञान है| प्यारों | तुम को भी 
यह ज्ञान सीखना चाहिये | ज़ब तक तुम को ऐसा ज्ञान नहीं 
होता, तुम्हारी हरगिज़ तरक्की नहीं हो सकती ! 


यह बात भी नहीं है, कि वे लोग आदमियों को ही मुह- 
व्यत करते है, किन्तु मांसाहारी होने पर भी वे प्राणी मान्न 
को मुहब्बत करते हैं | अमेरिका का प्रेसीडेन्ट(राष्टुपति) एक 
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: दफे दवोर को जाता था। रास्ते मे उसने देखा कि एक सूझर 
कीचड़ में फंसा हुआ है | वह खूअर निकलने की जितनी ही 
ज्यादा कोशिश करता था, उतना ही वह आधिक कीचढ़ में 
फँसा जाता था। प्रसिडन्ट से न रहा गया, वह दर्वारी कपड़ों 
सहित, जिनको वह पहरे हुए. था, कीचड़ में कूद पड़ा ओर 
खुझअर को निकाल लाया। पश्चात्‌ वह कीचड़ से भरे हुए 
कपड़ो को पहिने हुए ही द्वार में चल्ला गया । राष्ट्रपति की यह 
केफियत देखकर द्वारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे राष्ट्रपति _ 
से नम्नता पूर्वक इस विषय में दयोफत करने लगे। राष्ट्रपति ने 

खारा क्रिस्सा वयान किया | द्रवारी लोग बड़े खुश हुए ओर 
हज़ार मुखसे प्रेसिडन्ट साहिब की प्रशंसा करने लगे। कुछ 
कहने लगे,कि हमारे भेसिडेन्ट साहिब ऐसे भमहरवान(ऋूपालु) हैं, 
कि खुझर पर भी महरवानी (कृपा) करते हैं। ओर काई कुछ कहने 
लगा ओर कोई कुछ । प्रेसिडन्ट ने कहा कि मेरी क्ूठमूठ प्रशंसा 
क्यो करते हो ? में ने सुअर पर दया नहीं की, किन्तु उसको 
कीचड़ मे वेतरह फंसा इआ देखकर मुझे दर्द हुआ था, में ने 
उस्र दद को मिटाया है, में ने सुअर के साथ भल्नाईं नहीं की 
है, किन्तु अपने साथ भलाई की है क्योंकि उसके फँसने पर 
जो दुख मुझे हुआ था वह डसको निकालने से निकल गया 
अथोत््‌ दूर होगया । श्रहमय | सच्चा वेदान्त का यह क्‍या ही 
जीवित नमूना है, कि प्राणीमात्र के दुःख को अपना दुःख 
समभना, ओर प्राणीमात्र पर दया करने से अपने ऊपर दया 
होती समभना ओर प्राणा मात्र का दुःख दूर करने से अपना 
ही दुःख दूर समझना । क्‍या कोई हिन्दुस्तानी राजा, रइंस, 
अमीर होता, तो वह उस सुअर को कीचड से निकालता ? 
कभी नहीं । तो विचार करो कि “प्राणी मात्र पर दया करना” 
जो तुम्हारा मुख्य धघमे हैं, सो तुम अपने इस उदार धर्म खत 
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कितना भ्रष्ट हुए हो ? घम मभ्रष्ठ ती हुए | पर धरम अष्ट हाने 
से जो सजा मिलती है वह प्यारो | तुमको मिल रही है । श्र 
तब तक इस सजा से वारियत ( छुटकारा ) नहा पा सकत हो, 
जब तक कि फिर उस उदार घधम (प्राणी मात्र पर दया 
करना ) के अनुसार अपना आचरण नहीं बनाते । 


मुसलमानी बादशाही के ज़माने में अ्रग्नज़ लोग जब 
हिन्दुस्तान में केवल सोरदीगिर थ, फरुखेसियर बादशाह की 
लड़की बीमार हुई | हिन्दुस्तानी बेच, हकीम इलाज करते 
थक गये; परन्तु शाहज़्ादी को आराम न हुआ | शत्तेफ़ाक से 
अगंश्ज़ डाक्टर आया हुआ था, उसने दवा की, ओर दवाह 
से वह अच्छी होगई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, ओर 
डाक्टर को बड़ाभारी इनाम, खिलत ओर जागार देने लगा। 
डाक्टर ने आज़ की, कि जहापनाह [में कुछ नहीं लना चाहता; 
मगर हजूर खुश है, तो अ्गरेज़ सोदागरों के माल पर म॑ 
सूल मुआफ़ फर्माया जाय । ऐसा ही हुआ । अग्रज सादागरों 
के माल पर महसूल मुझाफ़ हुआ | अ्रश्नज़ डाक्टर ने अपने 
फायदे पर ख्याल न किया, किन्तु अपने मुएक के फायदे पर 
किया | यदि वह अपने फ़ायदे पर ख्याल करता ओर बाद 
शाह के भारी इनाम को ले लेता, तो थोड़े दिनों के लिये बह 
अमीर हो जाता, पर जब उसमे मत्क का ख्याल किया, तो 
उसका सारा मुढ्क दी अमीर होगया। कया हिन्दुस्तानी से 
कभी यह उस्मेद हो सकती है ? ओह उन लॉगों मे केसा 
प्राकृतिक वेदान्त है | तब वे लोग तरक्की न करगे तो 
कोन करेगा ? इधर हिन्दुस्तानियों पर तो ठीक यह मिसाल 
चरिताथ होती है, कि एक साध ने किसी आदमी को एक 
चाज़ दो। उस चीज़ का यह शुण था।के बह आदमी उस 
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चीज़ से जो कुछ मांगे, वह उसकी मिल जायगा, मगर उस 
के पड़ोसी को उससे दूना मिला करेगा | उस आदमी ने धन 
मांगा, हाथी घोड़ मांगे, गाय भेंस मांगी, ओर जो कुछ मांगा 
वह सब उसको मिलगया, मगर उसके पड़ोसी की उससे 
दूना मिल्रा। पढ़ोसी को दूना मिलने पर वह बहुत जलता 
रहा | एक दिन वह यह बात सोचता रहा कि इस चीज़ से 
क्या मांगे जो पड़ोसी को दना मिलने पर उसका अधिक 
सुकक्‍्सान हो | सोचते २ उसके ख्याल में यह बात आई कि 
अपनी एक आंख फूट जाय, इस लिये यही मागना चाहिये 
कि मेरी एक आँख फूट जाय, क्योंकि तब पड़ोसी की दोनों 
आंख फ़ूट जायगी। उसने ऐसा ही किया। उसकी एक शअआख 
आओर पड़ोसी की दोनो आख फूट गई, फिर उसने अपने एक 
हाथ ओर एक पाँव टूटने के लिये उस चीज़ से अज़े करी। . 
उसका एक हाथ ओर पॉव टूट गया ओर उसके पड़ोसी के 
दोनो हाथ ओर पाँच टूट गये। इत्तफाक्त से उसको लकवा 
छुआ, आर उसके रहे सहे हाथ पर भी टूट गये, ओर 
आख भी फूट गई | तब उसने उस चीज़ से दोनों द्वाथ, पर, 
आर अआख मांगी, पर यह प्राथना अस्वीकर हुई, क्योंकि 
पड़ोसी का उससे दूना मिलना था, मगर उसके चार हाथ, 
पांव ओर आंख नहीं थीं । तब उसने लाचार होकर अपनी 
एक आस, हाथ पांव के अच्छे होजाने की प्राथना की, यह 
स्वीकर हुई | उसके एक हाथ पाँव ओर आँख अच्छे हो गये 
ओ्रोर पड़ोसी के दोनों | पड़ोसी जेसा का तेसा होगया, 
मगर उस कमबखत ( दुभागी ) के एक आंख फूटी को 
फूटी रहगई, ओर एक हाथ पाँव टूटे के टूटे ही रह गये। 
सो प्यारों | विचार करो जो अपने ,पड़ोसी की बुराई करता 
है, उसके लिये ख़ुद बुरा होता हे। पड़ोसी अ्रपने सुस्क वालों 


श् 
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को कहते हैं, सो अपने मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिये । 
वाइबिल में लिखा हे कि अपने पड़ोसी की अपने बराबर 
प्यार करो, यद्यपि तुम्हारे शास्त्रों मे ओर भी उदारता पाई 
जाती है, क्योंकि उनमे सारे जगत को अपने बराबर प्यार 
करना लिखा हे। बाइविल के मानन वाले तो बाइबल में लिखी 
हुई बात को अच्चर २ मानते हैं, ओर तुम लोग अपने शास्त्रों 
में की लिखी हुई इस बात को कि जगत्‌ को अपने वराबर 
प्यार करो, एक हिस्सा नहीं मानत * यह कितनी लज्ज़ा को 
बात है ? प्यारो | जगत्‌ को अपने बराबर प्यार नहीं कर 
सकते हो तो अपने मुल्क को तो अपने बराबर प्यार किया 
करो । मुल्क को नहीं कर सकते हो तो अपने कुटुब को तो 
प्यार करो | यह क्या बात है कि तुमने अपने कुट्ुम्ब ही में 
भेद कर रक्‍्खा हे । अपने कुटुम्ब स भी अ्रगर तुम भेद न 
रखते, तो तुम एक दम इतना नीचे न गिरंत ओर तुम्हारी 
दशा का चक्र यकायक ऐसा पलटा न खाता । 


भेद भाव ( द्वेत भाव ) उन्‍नत्ति के मार्ग में बड़ा ही श्रनि- 
वार्य तीदण काटा हे | क्योंकि परमेश्वर ने इस दनिया में 
जितने पदाथ बनाए हैं, उनसे यथाथ लाभ उठाना ही मनुष्य 
की पूरा २ उन्‍नात्ति की अन्तिम सीमा है, परन्तु यह भेद 
(द्वेत भाव) का कोटा मारे में आ पड़ता है, ओर उस अ्रन्तिम 
सीमा तक पहुचने नहीं देता | यह किसी चीज़ को अग्माछ्य, 
किसी की स्पशनीय, किसी को घशित, किसी को नाच ओर 
किसी को आदशेनीय समभाता है | पर ऐसा समझना सर्वथा 
अज्ञान हे,क्यांकि ऐसा समझने से उन चीज़ो से हम परहेज करने 
लगते हैं । फिर उनसे कोई नकोई होनेवाला लाभ, जो हमारी 
नाते का सहायक होता, नहीं हो सकता | इसालिये हमारी 
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उन्नति में उतनी कमी पड़ती हे, ओर यह कमी हमकेी उन्नति 
की अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँचने देती। यह कमी किसी 
ओर प्रकार से भी पू्ण नहीं हो सकती, चाहे उसमे कितना 
ही सादश हो । गाय के दूध से हम को जो लाभ होता है, वह 
भस या बकरी के दूध से नहीं होता, ओर बकरी के दूध सतत 
जो लाभ होता है, वह गाय के दूध से नहीं होता; अतएव 
हम को अपनी पूरी २ उन्‍नति करने के लिये, ईश्वर रचित 
हर एक पदाथ को सहायता को अत्यन्त आवश्यकता हे। 
ओर वह सहायता हम तब ही प्राप्त कर सकते हैं जब भद्‌ 
भाव का स्वेथा नाश होजाय । हिन्दुस्तान में भेद की बड़ी 
प्रबलता पाई जाती है, अमेरिका, जापान आदि में उतना 
भेद नहीं पाया जाता | यह कारण है कि हिन्दुस्तान उन्नति मे 
इतना पीछे पड़ा हुआ है । ओर अमेरिका जापान आदि इतना 
आग बढ़े हुए हैं । हिन्दुस्तान में जिन चीज़ों की क़द्र नहीं 
होती, ज्ञिन चीज़ा से कोई लाभ होने की आशा नहीं समझो 
जाती, अथवा जिन चीज़ो को छुने तक का इतना परहेज़ 
होता है, कि गंगा-स्नान की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों 
से अमेरिका आदि मुल्कों वाल श्राशातीत लाभ उठाते हैं। 
गधा ओर सुअर जो हिन्दुस्तान की नज़र से विलकुल घ्वाणित 
हैं, अमेरिका में बड़े काम आते हैं| मेला, जिसकी तरफ 
नज़र पड़ेन से ही के ( चमन वा उलटी ) होजाती है, अम- 
रिका मे अच्छी व्यापारिक चीज़ है| हड़ी जिसके छू जाने 
मात्र स स्नान की ज़रूरत होती हे इतने फायदे की चीज़ हैं 
कि सारी दुनियां की लाभ पहुंच रहा है। इसको खाद जस 
खत भे पड़ती हे, वहां चोगनी फसल पंदा होती है; इससे 
जो फास्फोरस निकलता है, वह संसार को लाभ पहुंचा रहा 
है | दियासलाई इसकी बनती हैं, ओर पुष्टि कारक उत्तम 


ल्‍्क 
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दवा भी इसी से बनती हैं | वाल जिसको तुम तुच्छ (नार्चाज़) 
समझकर फेंक देते हो, उस से श्रमेरिका मे खूब पेसा पंदा 
होता हे | इसी प्रकार सब चीज़े, जो हिन्दुस्तान की नज़र सर 
घशणित, अपविचन्न ओर अयोग्य समझी जाती है, उनसे दसर 
मुल्क वाले खूब फायदा उठाते हैं, आर उनसे खूब कमा लेत 
हैं। उन मुल्को में जब ऐसी २ चीज़ों स भी फ़ायदा उठाते हैं 
. और काम लेते हैं, अफसोस, हिन्दुस्तानी ता साधू लोग 

से भी काम लेना नहीं जानते ! हज़ारों, लाखों साथू पड़े हुए 
हैं, यदि उनसे काम लेते, अथवा उनसे फायदा उठाने की बुद्धि 
हिन्दुस्तान को होती, तो हिन्दुस्तान का बड़ा भारी उपकार 
दहोजाता | 


... एक खमय था जब हिन्दुस्तानी लोग मनुष्यों के अलावा 
जानवरों से भी मनुष्य का काम ले लेते थे | भगवान्‌ रामचन्द्र 
जी ने बन्दरों की सेना बनाई थी, ओर पेसी कामयाबी 
हासिल की थी कि आज कल के हिन्दुस्थान के मनुष्या की 
सेना से भी वह कामयाबी हाखिल नहीं होती । यदि रामचन्द्र 
जी बंद्रों को बन्दर कहकर ही ख्याल न ऋरते ओर उन से 
भेद्‌ भाव रखते, तो रामचन्द्र जी को क्रितनी कठिनता उप- 
स्थित होती | एक बलवान शत्रु के साथ मुकाबला था, 
ज्ञिस की असख्य सना थी, जिसकी धाप ख़ुन कर ही तमाम 
भू-मंडल कलेजा थाम कर रह जाता था। राभचन्द्र जी के 
साथ सिवाय भाई लक्ष्मण के न सेना थी ओर न खजाना 
था। यादें आदमियों की पलटन भर्ती करते, तो इतना घन 
कहा से आता ? वह तो राज-अ्रष्ट ओर तिस पर बन बासी, 
 खना को तनख्वाह देनी पड़ती, कमसरियेट का बन्दोंबस्त 
करना पड़ता; तीर, कमान, गोला बारूद का सामान करना 


न 
श्र 
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पड़त। | पर प्यारों ! इनकी ज़रूरत तो उनक लिये है, जिनकी 
दृष्टि में भद हे | रामचन्द्र जी को तो संच्ची ब्रह्म-विद्या 
की प्राप्ति हुई २ थी, भद-भाव का सब्बंथा अभाव था। उनकी 
नज़र में आदमी ओर बंदरो में भेद्‌ नहीं था। ओर यह 
ऋद्रत का क़ानून दे कि जिस मे भद्‌-भाव (द्वत भाव ) का 
अभाव हो जाता है, उस के साथ सारी कुद्रत भी भेद नहीं 
रखती, अर्थात्‌ उसको अपना मित्र समझती है, ओर ह२ 
प्रकार उसकी सहायता करती है। खुतरां बन्दर रामचंन्द्र 
के मित्र हो गये, ओर बंदरों की एक बड़ी भारी सेना रामचंद्र 
«जी के लिये मरने मारने को खड़ी हो गई | उनको न तनख्वाह 
की जरूरत, न कपड़ी की जरुरत, न श्रन्‍न्न की जरूरत, न 
तीर कमान की जरूरत हुईं | ऐसी सेना तय्यार करके ह्वढ़ाई 
. करदी गईं, ओर फ़तेह पाई । ओह ! ब्रह्म-विद्या में केसा जादू 
का असर है कि पशुओं आर पत्थरों से भी वह काम लिया 
>जा सकता है जो असभव प्रतीत होता हैं। अतः तुम भी 
. सच्ची ब्रह्म-विद्या के प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि 
अपनी पूरी २ उन्‍नाते के लिये हर एक चाज़ को सहायता 
की आवश्यकता है | ओर तब तक तुम हर एक चीज़ से 
सहायता नहीं ले सकते, जब तक कि उन से भेद रखते हो, 
या प्रेम नहीं करते, श्र्थात्‌ उनको अपने ही बराबर नहीं 
 समभते | ओर तब तक तुम्हारा भेद्‌ दूर नहीं होगा, उन 
से प्रेम नहीं होगा, ओर उन सब को अपने बराबर समझना 
नहीं होगा, जब तक कि ब्रह्म-बिद्या का प्रकाश तुम्हारे हृदय 
में नहीं होता । सच्ची ब्रह्मबिद्या के प्रकाश होने से तुम हर 
एक चीज़ से मुहब्बत ( प्रेम ) कश्ने लगोगे, ओर उन में जो 
सुण हें, जिनके बिना तुम्हारी उनन्‍्नाति का मार्ग अ्रगस्य हो 
रहा है, उन को लेने में संकोच नहीं करोगे, ओर तब तुम्हारी 


श््िः 
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उन्‍नति बेरोक ठोक होती चली जायगी, ओर तुम जो कुछ 
अपना खो चुके हो, वह सब कुछ तुमको मिल जायगा, और 
तुम्हारी उस शोचनीय दशा का पल्ड़ा एक दम पलट 
जायगा । 


हम लोग गुण नहीं देखते, ओर गुण सबसे लगना चाहिये 
चाहे आर्य हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, ब्राह्म हा, या ओर 
कोई हो, क्योंकि गुणों की कमी सब का हे ! क्‍या कोई 
आये, हिन्दू, मुसलमान, आह्य या ओर कोई मज़हब वाला 
यह कह सकता हे कि हम स्व गुण सम्पन्न हैं? हम को 





याद्‌ काइ एसा कहता है, ता वह भ्रूठ कहता हैं, क्याके 
सब गुण सम्पन्न जाति कभी एसी ब॒री दशा मे नहीं रह 
सकती है। ओर तुम में से प्रत्येक व्याक्रे की जेसी बुरी दशा 
हे, वह छिपी हुई नहीं हे | सुतरां तुम में एक नहीं वरन्‌-# 


कितने ही ऐसे बुरे दोष भरे हुए हैं, कि जिनसे तुम्हारी 


४5 ॥ 


उन्‍नात रुका हुई है | 


के 


# 


हा 


हां बिलकुल गुण रहित जाति भी काई नहीं होगी, कम 
से कम कोई न कोई गुण प्रत्येक जाती में ऐसा है, कि जो 
दूसरी जाति को स्वथा अज्ञुकरणोाय है। सो परस्पर एक 
दूसरों के गुणों को श्रहण करने में चुटि नहीं करनी चाहिये। 
उन्‍नाति का सब से उत्तम तरीका यही हे कि गुण सबसे 
लव । अफसोस : हिन्दुस्तानी लोग इस तरीक़े को नहीं 
वतते, निरर्थक भूगेड़े, फ़लाद ओर वादविवाद में अपना 
समय खोते हैं। आज शास्रार्थ इआ, आज थार्यों की. 
खूब पोल खोली गई, आज मुबाहिसा हुआ, आज हिन्दू घममे 


५ 
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का पक्का खण्डन हुआ,आज मुसलमानों के खूब घुर डड़ाये 
गये, आज जैनियों का परदा फाश हुआ। वाह भाई, वाह ! 
केसी उम्दा दलीलों स अमुक साहिब ने आज अमुक मज़हब 
का खण्डन किया ? प्यारों | इन व्यथ के वाद |वेबादा से 
क्या फ़ायदा हुआ ओर होगा, सिवाय इसके कि आपस मे 
रज्ज़ पेदा हो, दुश्मनी बढ़े, ओर लोगों के दिलों पर बुरा 
असर पेदा हो । आह ! केस रंज की बात हे कि तुम लोग 
मज़हब को खगण्डन करने की नियत से तो उस मज़हब की 
किताबों को खूब ध्यान देकर पढ़त हो, ताकि उन किताबों 
उन दोषों को सरे-आम कह कर उस मज़हब वाल्लों को 
मियाश्रा कर जाओ, पर कभी दूसरे मज़हब की किताब उस 
नियत से नहीं पढ़ते कि उनमे से जो अच्छी बाते हैं उनको 
सीखे, ओर अपनी उन्‍नाते करो । तुम लोग जोक की तरह 
हो गये हो, जो स्तनों पंर लगा देने पर भी दूध को छोड़ देती 
हैं, या कभी नहीं पीती, ओर हमेशा खून को पीआझ करती हैं। 
यह मज़हबी रूगड़ा हिन्दुस्तान में यक कलम (तत्काल) बन्द 
होना चाहिये | यह तुम्हारी उन्‍नाति का बड़ा ज़बरदस्त दुश्मन 
है, क्‍योंकि इन भगड़ों से आपस में रंज पेदा होता है, रंजके 
होने से दुश्मनी पेदा होती है। जब दुश्मनों हुई, तो आपसमे 
प्रेम कहां ! ओर जब प्रेम नहीं, तो प्यारों ! श्रापसमे एक दुसरे 
की सहायता नहीं होती, विना परस्पर को सद्दायता के केसा 
की उन्नति नहुई, न होगी । यदि अपनी उन्‍नाति चाहते हो, तो 
पहले अपना एक दिल करो, अथवा अपना वह दिल वनाओ, 
जो उन्‍नाति पाने घालों ने बनाया हे। यदि लैला पाने की 
इच्छा रखते हो, तो मजन बना, अथात्ति मजनू का सा दिल 
बनाओ। खाली जुबान से यह कह देना कि म मजनू हु, मुर्के 


श्प .. स्वामी रामतीथे- 


क्ैला मिल जाय, काफ़ी नहीं है। तुमको सबूत देना होगा कि 
तुम में ओर मजनू में कोई फ़र्क नहीं हे, तात्पय मजनूं ने लेला 
के लिये ज्ञितनी तकलीफ उठाई, वह शब तकलीफ उसी के 
माफिक तुमका उठानी होंगी। लेला का लोभ देकर चाहे 
शरीर चिराना होगा; यदि तुमका नदी म ड्रब मरने को कहा 
ज्ञाय, तो तुमको नदी में ड्रब मरना होगा; यदि आग में जल 
मरने के लिये कहा जाय, तो तुमको आग में जल मरना होगा; _ 
तुमको लैला के लिये जंगल, पहाड़, रागिस्तान में घूमने के 
लिये कहा जाय, या न कहा जाय, घूमना होगा; तुमको ऊंच... 
नीच का बिचार न करना होगा; ग़ज़ यह है कि जब तक 
तुम्हे लेला नहीं मिलती, तब तक हज़ारा तकलीफ उठानी 
पड़ेगी, ओर उन तकलीफों पर ध्यान न देना होगा। इसी 
तरह पर प्यारों ! तुमको अपने मुल्क की उनन्‍नाते के लिये 
क्या नहीं करना होगा, तकलीफे उठानी पड़ेगी; इगख सहना... 
होगा; जंगल, जंगल, पहाड़, पहाड़ में भटकना होगा; ऊंच 
नीच का बिचार नहीं करना होगा; श्रोर अपने शरीर को होम 
. कर देना होगा। जब ऐसा करने के लायक होगे, अथवा तेय्यार 
होगे, तो स्वतः ही तुम्हारी उन्‍नाति होगी। तुम्हारे मुल्क की 
उन्‍नाते होगी ओर सोर संसार की होगी, क्योंकि ऐसा करना ह 
ही सच्ची बह्म-विद्या हैं, ओर सच्ची ब्रह्माविया ही से अपनी 
आर ससार की उन्नति होती है । 








जब अश्रपनी जाति का ख्याल रढ़ हो जाता हे, तब किसी 
बात की कमी नहीं रहती है । यह कहने का मोका नहीं रहता 
है कि हमारे पास रुपया नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते 
जापान वालो ने बिना रुपय ख्े किये ही परदेशों में जाकर 
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इल्म हासिल किया है, ओर अपने मुल्क की तरकक्‍क़ी की है। 
उन लोगो ने यह तरीक़ा अख्त्यार किया है। जब थे दूसरे मुल्‍्को 
को विद्या हासिल करने के लिये जाते हैँ, तो अपने साथ कुछ 
इस लिये नहीं ले जाते, कि अपना रुपया परदेश में नहीं 
जाना चाहिये, अपने मुल्क में ही रहना चाहिये। जब राम 
जापान से अमेरिका जाने के लिये जहाज़ में सवार हुआ, 
तो राम ने देखा कि ४० जापानी लड़के भी अमेरिका 
जाने के लिये जहाज़ में सवार हुए हैं। उन लड़कों के पास 
बन कुछ खचे था ओर न जहाज्ञ का किराया । उन लड़कों में 
बडुत से तो अमीर घर के थ, ओर बहुत से गरीब घर के । 
पर खबर किसी के पास नहीं था। धन्य जापान तुम 
लोगें। में कितना स्वदेशानुराग है ? तुम लोगो में केसी बुद्धी 
है?“ अपने देश का रुपया परदेश में न जाय ” इस बात 
“का तुमको कितना ख्याल रहता हे,ओरं इस लिये तुम कितनी 
तकलीफ उठाते हो, खच न ले जाने की बजह से उन लोगों 
ने जहाज़ की नोकरी करली। कोई मशालची हुआ, कोई भिस्ती 
इआ।, काई भाड़ देने वाला हुआ, कोइ कोयला झोकने वाला 
इुआ।, गाज सबके सब लड़के जहाज़ मे नांकर हो गये, ओर 
इस तरह सब लोग जहाज के किरांय से बच गये । श्रमरिका 
पहुंच कर उन्होंने जहाज़ की नोकरी छोड़ दी.ओर ४- डालर 
देकर अ्रमेरिका में रहने का पास ले लिया | अ्रमेरिका में यह 
दस्तुर हैं, कि गशेरमुस्क वाला जो वहां उन के देश मं 
जाता हैं; उस को वह जहाज से तब उतरने देते हैं 
जब कि उस के पास ४० डालर देख लेत हैं । वह लड़के वहां 
इल्म सीखने गये थे, पर खो तो वह ले ही नहीं गये थे, 
कालेजों में बह किस तरह भरती होते ? सो उन्हाने वहां 
मज़दूरी करनी शुरू की। किसी ने हल लगाना शुरू नकेया, 


३० स्वामी रामताीथे- 


किसी ने ओर मज़दूरी अख्त्यार की | वहां मज़दूरों कोछ 
रूपया रोज तक मज़दूरी के मिलते हैं। अतः वह लड़के 
मज़दूरी करके खूब रुपया पेदा करने लगे । अमेरिका मे मज़- 
दूरों के पढ़ने के लिये रात के स्कूल ( 7रंशी 82000]8 ) 
है, क्याकि जो आदमी ग़रीब हैं शोर वह दिन के स्कूल मे 
नहीं पढ़ सकते है, उन्‍्हा के उपकार के ॥लेये रात के स्कूल - 
का प्रबन्ध है, ताकि अपने ग़ुज़ोरे के लिये दिन में मज़दूरी 
करे, ओर रात में पढ़ें । बहादुर जापानी लड़के भी उन्हीं 
रात के स्कूलों में भरती हुए । सो बह रात को इल्म हासिल... 
रने लगे, ओर दिन में रुपया कमाने लगे । जब उनके पास 

कुछ रुपया जमा होगया, ओर अंग्रेजी भी वह बोलने समभने 
खगे, तब कालेज में भरती होगये । जापानी लोग जिस मल्‍्क 
में जाते हैं, उस मुल्क की भाषा वह उसी मुल्क में जाकर 
पढ़ते हैं । सो वह मुख्तलिफ किस्म के इल्म पढ़ने लगे। पश्चात्तू:... 
पास होकर अपने देश को आये, ओर इल्म के साथ साथ 

रुपया पेदा करके लाये। यह देखो, जापानियों की बुद्धि, 
स्वदेशानुराग, ओर कष्ट-सहिप्सुता केसी अज्लञपम हे ! स्व- 
देशानुराग, कि अपने देश का घन अपने ही देश में रहे, 
यहां तक कि अपने फ़ायदे के लिये भी यदि दूसरे सुल्क में . 
जाना पड़े, तो भी जहाज़ रेल के किराये में भी अपना रुपया... 
परदेश में न जाय, ओर कालेजां की पढ़ाई का खर्च तो 
अलग रहा, वरन्‌ अपने देश के पेसे से एक किताब तक भी न 
खरीदी जाय; खाने पीने में अपना पेसा खचे करना तो 
अलग रहा, उलटा वहीं से पंदा करके अपने मुल्क को रुपया 
एकत्र करके लाया जाय; आ।र अपने मुल्क की भत्राई के 
लिये सब से बड़ी बात यह की जाय कि दूसरे मुल्कों से वह 
“आला इल्म  ( उत्तम विद्या ) सीख कर आय कि जिसकी 
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रत जरूरत है, ओर जिस पर अपने देश 
कौष्ड्न्वैलि वर्निप्रे।दि । चुद्धि के वह लोग केसे जल्दी उस 
तरीके कीन्‍लंचि लत है जिससे उनकी उनन्‍नाति हो । किराया 
से बचने के लिये ही उन्हों ने केसा अनोखा कोशल किया 
था कि सफर भी होगया, किराया भी न पड़ा, उल्टा कुछ 
रुपया हाथ आगया ! हम को संदेह हे कि दुनियां के किसी 
ओर मुदक के आदमियों की ऐसी बुद्धि हो । सला दुनियां में. 
ऐसा कौन मुल्क हे जिसने पचास वर्ष के अन्दर ऐसी आशा- 
»तीत उन्नति की हो, जैसे जापान ने की हे ? यही उनकी 
विचित्र बुद्धि का अनुपम दृष्ट्ठांत हे। यह उनके असली 
बेदान्ती होने का सुखद सुधामय मधुर फल हैे। कष्ठ- 
सहिष्णुता, कि अमीरो के लड़के भी झाड़ू घगेरा नौच, और 
खेती वगरः सुशिकिल काम करने में न शर्मिन्दा हो, ओर न 
, तकलीफ़ समझे) किन्तु दिन में खती वगरा की कठिन 
मेहनत करे ओर रात में करें गंभीर पढ़ाई, यानी शारीरिक 
ओर मानसिक दोनों प्रकार के परिश्रम करें, ओर कभी न 
थक ! प्यारों ( जापान में ऐसा देशानुराग हे, ऐसी विचित्र 
बुद्धि हैं, एसी कष्ट-सहिप्णुता है, तब जापान जेसी ओर 
जितनी चाहे, वह वसी ओर उतनी ही तरकक्ती कर सकता 
है । उधर जब जापान के लोग अपने मुल्क की उन्नति के 
लिये ऐसे २ यत्न ओर विचारों से काम ले रहे हैं, इधर 
तब हिन्दस्तान के लोगो की झज़ब केफ़ियत है। पहले तो 
दुसरे मुल्कों को जाना ही हिन्दुस्तान की नज़र में पाप है 
तिस पर भी यदि किसी ने हिम्मत की ओर उसको पाप न 
समभा, तो उसकी आला: दर्ज का सामान चाहिये। वह जा- 
पानियों की तरह मज़दूर होकर कभी दूसरे मुल्क नहीं 
जायगा । उसके लिये जहाज़ में अव्वल नम्बर का कमरा'ओर 
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सामान चाहिये | वह जापानियों की तरह दिन मे खती कर 
क झोर रात का पढ़कर इल्म हासिल नहीं करेंगा । किन्‍्त 
उसके लिये फीस, खाने पीने के खच के लिये कम से कम १४ 
हजार रुपया चाहिये। वह जापानियाो को तरह उस मुल्क से 
इह्म के साथ २ रुपया पेदा करके तो नहीं लावेगा किन्तु 
पहले तो इल्म भी अधूरा लावंगा, यानी उसम पास नहीं 
होगा, ओर पन्द्रह हज़ार रुपये के अलाबा ओर कई हजार 
कर करके भी लावेगा | वह जापानियों की तरह उस मुल्क 
से वह इल्म पढ़कर न लावेगा जिसकी अपने मुल्क में' निहा-« 
यत ज़रूरत है जिस से अपने म॒ुतक के गरोब व अमोर को 
फायदा पहुंचे, किन्तु वह इल्म सीख कर आवेगा जिस की 
अपने मुल्क के लिये काई जरूरत नहीं, ओर जिस से अपने 
मुल्क के अमीर शोर गरीब सब तवाह हों ! यानी चहांस 
वारेस्टर बनकर श्राविगा ओर गरीब अ्रमीरों को लड़ा कर.- 
उनका रुपया खूब उड़ाचगा ! उन रूपयो का यदि अपने ही 
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घर में जमा रखता, तो कुछ न कुछ अच्छा ही था; पर वह 
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अर साहेवाना ठाठ के लय बिलकल चलायती चीज की 
ज़रूरत हैं, कमरा सजान के लिये बिलायती साथान, पहरन 

लिय वलायता कपड़ा, खाने के लय विलायती खाना 
बोलने के [लिए ।वलायतो भाषा, कहाँ तक कह जता बिलायती, 
कुता विल्लायती, चाल चलन विलायती, सो सब रुपया जो 
वह कमाता है, वह विल्लायती हो ज्ञाता है। इस तरह पर 
जो हिन्दुस्तानी बिल्ायत गया भी, तो डससे वबिलायत का 
ही फायदा दोता है द्िन्दुस्थान का तो सुक्सात ही है | इस 
के आतारेक् घह वबिलायत स लॉट कर जापान -वालों की 


तरह कभी मुल्क बाला को प्यार नहीं करेगा बह्िकि अपने 





छा ) ह 
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मुल्क याल्लो को असभ्य, वेबकूफ और जंगली ख्याल करेगा 
आर उनके साथ उठने बठने व बोलने चालने में भी शरम 
भानेगा, तो ऋटिये हिन्दुस्तान की किस तरह तरक्की हो ? 


है हिन्दुस्तान की तरक्की के लिये इस बात की जरूरत 
नहीं है, कि हिन्दुस्तान के लोग विलायत में जाकर बोरिस्टरी 
पास करके आव, किन्त्‌ इस बात की ज़रूरत है कि वे लोग 
ऋषोी [विद्या सीखें कर आवब ओर हो सके तो और हुनर भी 
साख करके आवबे, जिससे अपने मुल्क को फ़ायदा हो, 
अपने मुटक का पेसा अपने मुल्क ही में रहे, ओर दूसरे 
मुल्क का भी रूपया अपने मुल्क में आधे। दूसरे मुल्क का 
रुपया इस मुल्क में तबही अधिक आवेंगा जब करृषी विद्या 
की तरकक़ी होगी। ओर २ हुनरों में हिन्दुस्तान दूसरे मुल्क की 
बराबरी नहीं कर सकता; क्योंकि दूसरे मुल्कवाले उन बातों 
में बहुत बढ़ गये हैं, रूपी विद्या स हिन्दुस्तान की आमदनी 
का सिलसिला बढ़ सकता हे, सो हिन्दुस्तान के लिये रृषी 
विद्या की ओर विशेष ध्यान देने की अत्यत श्रावश्यकता 
है । इस विद्या की तरकक़ी के लिये अमेरिका जाना होगा। 
वहां सब विद्या पढ़ाई जाती हैं। इंगलड में करूषी विद्या की 
ओर झधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां ओर २ 
हनरो की अधिकता है, ओर आबादी बढ़ जाने के सबब से 
खती भी कम हे। हिन्दुस्तान में कृषी विद्या की पाठशाला 
पहले तो है ही नहीं, अगर कहीं हे भी, तो ठीक नहीं हे। यहां 
पढ़ाई का कुछ ओर ही ढंग है, किताबों में जो कुछ पढ़ाय 
जाता है वह झमल में नहीं लाया जाता । यहां पढ़ाना कुछ 
ओर, अमल में कुछ ओर। वहां स्कूल म जो कुछ पढ़ाया जाता 
है, वह अच्छी तरह अमल में भी लाना सिखाया जाता हे । 


३७ . स्वामी रामतीथ-. 


अ्रमेरिका में सब प्रकार की पढ़ाई का एक विचित्र ढंग 
है | चाहे किसी कला कोशल की पाठशाला को देखिये, 
अमली कार्यवाही उनका मुख्य उद्देश्य होगा, ओर बीररस 
का सबेदा समावेश रहेगा, यहा तक के मज़हबा स्कूुला मे 
भी वीरता भरी शिक्षा दी जाती हैं। राम का निमन्चण 
एक वार मज़हबी स्कूल में हुआ । जब “राम” वहां गया. तो 
पहले लड़का ने हुरी हुरो के शब्दा से आदर किया | फिर 
“शाम का व्याय्यान आरस हुआ | जब व्याख्यान खतम हुशआा, 
तो लड़की ने परेट दिखाई जो बिलकुल जंगी क्रवायद के 
समान थी | “राम ” को शंका हुई ओर प्रि।्वपल से दय्योफ्त 
किया, कि मज़हबी स्कूल में जंगी क़बायद का क्‍या काम 
है ? उसने जवाब (देया, कि मॉल का सामना तो सब से 
पहिले हम को ही करना पड़ता है | जब हम किसी मुल्क 
में उपदेश करने के लिये जाते हैं, तो हम लोगों पर ही 
सब से पहले मात का क़हर बरसता हे हम खोगों की 
जान ही पहले बरबाद होती हे। यदि इनके दिलों में बीरता 
न भरी जाय, तो वे लोग किस तरह दसरे म॒द्क में ध्म्माप 
देश करने के लिये जा सकते हैं । इसालिये इनके दिलों खत 
मोत का खटका निकाल दिया जाता हे, जिससे असभ्य 
(जंगली) मुल्को में जाने के लिये ये लोग संकोच (पशोपेश/ 
न करें, उनको बहादुरी के साथ घरम्मोपदेश करें, यदि मारे 
जांय तो परवाह न करे। सच्चे धर्म के प्रचार करने भें ज्ञान 
चली जाय, परवा नहीं, परन्तु घ॒र्म का प्रचार सर्वत्र करना 
चाहिये। प्रिसिपल साहिब के इस उत्तर से हमको केसा 
अच्छा सबक मिलता हं, कि हम को धर्म प्रचार करने के 
लिये अपनी जान का झूयाल नहीं रखना चाहिये।, और 
सत्र धम का प्रचार करना चाहिये” | अफसोस जब दूसरे 


शा 
हि 


ग्रेर भुल्को के तज़रुबे. ३५ 


मुल्क वाले थम के प्रचार करने में जान की बाज़ी लगा रहे 
हैं, तब हिन्दुस्तानी अपने भाई को भी धर्मोपदेश करने से 
जी चुराते हैं, तो क्यों न धम्म का हास हो, क्‍यों न धर्म की 
हानि हो, क्यों न धर्म की ग्लानि हो ? 


इस लिये हिन्दुस्तान धमं-अश्ट होने से मान-भ्रष्ट भी 
हुआ हें। केसे रंज की बात है, कि हिन्दुस्तान अपने उस 
सच्चे धघमे (वेदान्त ) को भूल गया है, जो संसार की 
एकता को सिखाता हे, जिस धरम ने उसको डस ऊँचे 
आसन तक पहुँचा दिया था, कि जहां तक पहुँचने की बात 
सुन कर इस ज़माने के पंडित दांतों तले उंगली दबाते है । 
वह भी समय था, कि हिन्दुस्तान में घमे का ऐसा प्रभाव 
था, कि बिना धम विचार के हिन्दुस्तानी कोई काम नहीं 
करते थे । उनका खाना धर्म के लिये, सोना घमे के लिये, 
पहरना धरम के लिये, उठना बेठना घर के लिये, ब्याह-शादी 
घम के लिये हाती थीं, अर्थात्‌ बिना घमम के हिन्दुस्तानी 
कोई काम नहीं करते थे | जिल काम का धर्म से वास्ता नहीं, 
उस काम से हिन्दुस्तानियों को भी वास्ता नहीं होता था। 
वे लोग शर्म के लिये जंगल २ फिरने, भूखे प्यासे मरने, 
पहाड़ों पहाड़ो में टकराने, गरमी सरदी को सहने ओर 
भारी २ कष्ट उठाने ही मे आनन्द समझते थे। धमे के सिवा 
वह स्वगे के सुख की नरक की सामग्री समझते थे | मछली 
के जीवन के साथ पानी का जैसा संबन्ध है, उन के जीवन के 
साथ भी धम का वेसा ही सम्बन्ध था, अ्रथात्‌ धमं ही उन 
का जीवन वा धर्म ही उन का आधार था, धम ही उन का 
उद्देश्य था। वे धर्म वीर थे ओर भसीरू थे | धर्म चीर इंस्‌ लिये 
कि वे धरम के लिये अपने शरीर को भी कुछ नहीं समभते 


३६ स्वामी रामताीथे. 


श्र, और धर्म-भीर इस लिये कि सर्व॑दा प्रत्यक काम के करने 
में डरते रहते थे कि कहीं धर्म की हानि न हो । अपने शरीर 
के साथ वह जैसा बर्ताव करते थे, दूसरे क शरीर के साथ 
में भद नहीं समझते थे । उनकी नज़र मे संसार के सब ही 
प्राणी बराबर थे | सब को ही धर्मात्मा होना, सब का 
ही धर्मापदेश देना, वह चाहते थ | सब की ही भलाई करना 
उनका नित्य कमे था। पर अब ज़माना (समय) पलट गया 
हिन्दुस्तानियों का घमें अब केवल किताबों मे रद्द गया हैं । 
हिन्दुस्तानियाँ का धरम अ्रव सिफ़े विवाद में काम आता हें, 
हिन्दुस्तानियां का धरम अरब सिफ बातूनी जमा-खच का 
श्ह गया । 


हिन्दुस्तानी अब न घधर्मेवीर रहे, न थ्रमेभीरू, क्योंकि 
घम के लिये अपने शरीर की 'परवा न करना तो एक तरफ़ 
रहा, जो कोई उनके घर में आकर उनके धर्म की निन्दा 
करने लगे, तो भी कान नहीं हिलाते हैं; ओर यदि आप 
बड़े २ अनथ भी कर बेठे, तो भी न डरे, कि केस हम घमम- 
हान हो रहे हैं, हम घमं पर केस लात मार रहे है ? प्यारे 
हिन्दुस्तानियों ! हिन्दुस्तानी अपने वे नज़ीर शास्त्रों की ओर 
ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करत, मनन नहीं करते | ओह ! 
तुमको मालुम नहीं है, कि तुम्हारे पूवेजों ने तुम्हारे लिये 
केस अक्षय खज़ाने का संग्रह रख छोड़ा हे | ऐस खजान क 
पास होने पर भी प्यारों ! भूखे मत मरो, टोकर मत खाओरो, 
इधर उधर मत भटको। इस खज़ाने का उचित व्यवहार 
करो, उलचेत रीति से खच करो, देखो अर चिचारो कि इस 
देशलत पर सारी दुनियां का हक़ है। तुम केबल इस बात 


गेर मुल्कों के तजरुबे. ३७ 
के ऐजेन्ट हो, कि इस खज़ाने की बाबत सारी दुनियां को 
सूचित कर दो कि हमारे पास हम तुम सब के लिये खज़ाना 
सौंपा गया है, आओ हम सब मिलकर उससे फायदा उठावे, 
ओर आप भी उस दोलत से फायद्‌! उठाओ, ओर दुनियां 
की भी उठाने दो, किसी से भी उस खज़ोने को मत छिपाओ, 
नहीं तो विश्वास घात के दोष में पकड़े जाओगे। ओर 
खज़ाना भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि उस खज़ानेकी 
यही तासीर हे कि जो उसको छिपा रखता है, उसके पास 
से वह निकल जाता हे। केवल संदूक रह जाता है, माल 
चला जाता हे | शरीर रह जाता है, प्राण चला जाता हे। 
सो तुम देख ही रहे हो कि तुम्हारे पास सिर्फ़ नक़ल बाकी 
रह गई है और असल का पता नहीं है। तुम्हारे धम की 
असलियत जापान अमेरिका आदि मुझुकों को चली गई हे। 
तुम्हारे पास सिफ नकल बाक़ी हे तुम्हारा धरम का दृत्त 
खेोखला होगया हे । अब सी अगर बहुत जल्‍दी उसका 
उपचार नहीं करोगे, उपाय नहीं करोंगे, विचार नहीं करेगे 
तो जो संदूक तुम्हारे पास है वह टूट फूट जायगा, शरीर 
भी सड़ गल जायगा, वृत्त भी गिर जञायगा, नकल भी उड़ 
जावेगी । ओर तुम मधु मक्खी की तरह हाथ मलते ओर 
सिर पएटकते रह जाओगे। द 


इस खज़ान को बहुत दिनो छिपाकर तुम सकड़ी तक- 
लीफे सह चुके हो, हज़ारों नुकसान उठा चुके हो, अपनी 
इज्ज़त ओर आबरू खो चुके हो, अपनी स्वतंत्रता ओर राज- 
पाट खो चुके हो, श्रथात्‌ अपना सब कुछ खोचुके हो, तो. 
प्यारों |! अरब तुम ओर क्‍या खोना चाहते हो, जो फिर भी 


इसके छिपान की कोशिश करते हो ? क्या तुम यह चाहते 


इैण स्वामी रामताीधथ- 


हो, कि तुम्हारा नाम निशान तक इस दुनियां म न रहे ? 
नाम के लिये तुम्हारा नाम किसी कदर अभी तक हैं, सो 
उसका मलिया मेट होना चाहता है, क्‍्यांकि तुमने इस धम 
( खज़ान ) का इस क़दर छिपा वरक्‍खा है, कि आप भी उस 
की नहीं देखना चाहते हो, कि उस मे केसे २ श्रम॒ल्य 
रत्न भरे पड़े हैं जिससे तुम को, अपनी असालियत 
मालुम होती ओर तुमको अभिमान होता कि हमारा खज़ाना 
दुनियां के ओर खज़ानों से बढ़िया है | पर ऐसा न करके 
तुम दूसरा के काच पर लुभाय चले जात हा। आर अ्रगर 
तुम्हारी फिर भी यही हरकत रही, तो तुम सबके सब कांच 
पर लुभाये चल जाओगे ओर तुम्हारा नामों-निशान दुनियां 
में नहीं रहेगा। यह भी याद रक्खो कि यह अमूल्य खज़ाना 
अब छिपाने से भी छिपता नहीं हे । लोगो को उसका पता 
लग चुका है ओर अमूल्य जवाहिराता को वे लोग निकालने 
लग गये हैं। तुम्हार खज़ान के अमसृल्य सत्ता मे से, सत्य, 
शौच, संयम, विद्या, बुद्धि, घ्रृति क्षमा नाम क रत्न और सब 

ही रत्नो से बना हुआ समदर्शिता रूप मद्दारत्न,जिसका दूसरा 
नाम बृह्मविद्या या बेदान्त है, उस का नाम नहीं दिखाई 
देता हैं, वह सब के सब अमेरिका, जापान आदि दूसरे 
मुल्का मे चले गये है, ऐसा ही मालम होता है। देखो श्रम 
रिका, जापान आदि सुरकों में जो अद्भुत प्रकाश का सौन्दर्य 
दिखलाई देता हेक्णेसा प्रतीत होता है कि यह उन्हीं महारत्नो 
को विमल ज्योति, छुटा का प्राकृतिक गुण हे, उन्हीं 
का प्रभाव हैं ओर उन्हीं का महत्व हैं| ज्ञापान, श्रमेरिका 
को देखकर कृष्ण के ज़माने का स्मरण होता हें। उस जमाने 
में हिन्दुस्तान भे जिस दजे का धमं था, उन मुल्कों में इस 
समय उस दज का घम्म पाया जाता है, तब हिन्दुस्तान की 


| की 


सिर 


ग्रेर मुल्कों के तजरूबे के 


उस ज़माने में जो हालत थी, वह हालत जापान अमेरिका 
की इस वक्त हो, तो आश्चर्य क्‍या हे । 
पक दफे राम के लिये एक घतवान स्मी के यहां से 
न्‍याता आया, जो वेपुल धन की आधिकारणी थी. जिसने 
४० लाख रुपया अपने घझुल्क की उन्‍नति के लिये ही दान 
दर्य थ। जब “राम” वहां गया, ते वह घरनी स्त्री जता फाडन 
लिये तेयार थी | राम ने आश्चये से पूछा, कि तुम 
इतन नोकरों के माजूद होने पर भी, ऐसा काम स्वयं क्‍यों 
>करना चाहता हो ” उसने उत्तर दिया, कि इस काम के 
करन म लज्जा ही क्‍या है, यह शारीरिक काम करने में हम 
अपनी इज्जत समभते हैं, और उसने अपने ही हाथों से 
यह काम किया। क्या कोई हिन्दुस्तानी रईस, या मामूली 
आदमी भी ऐसा काम कर सकता था ? कभी नहीं । हिन्दुस्तानी 
“आदमी अगर यह सम्भव हो ते अपनी आँखों से भी 
दसता नहा चाहता हू । पर कृष्ण के ज़मान म ऐसा आताथ- 
सत्कार बड़े आदमी रुवर्य करत थ | कष्ण तथा ऋृष्ण की 
पटरानया ने स्वयं ऐसा आतिथ्य-सत्कार सुदामा आदि 
ब्राह्मणो ओर अतिथियों का किया। युधिश्रर के यज्ञ में 
'अजुन ओर कृष्ण ने क्कूठी पत्तल उठाने ओर. पेर धोने का 
काम अपन ज़िम्म लिया था, पर अब अमेरिका में यह बाते 
पाई जाती है, हिन्दुस्तान में नहीं । 
कृष्ण के ही ज़माने में हिन्दुस्तान में ब्रह्मचय्य की जो 
अचस्था थी वह अमेरिका में अब पाई जाती है। वहां २० 
वष तक न कोई व्याह करता है ओर न किसी को ब्याह 
का ख्याल ही होता हे, यहां तक कि २० वर्ष तक तो लड़के 
ओर लड़कियां एक ही पाठशाला में पढ़ंत हैं ओर भाई बहिन 


8० स्वामी रामताथ- 


की सी प्रीती रखते हैं । उनके विषय में चाहे कोई कुछ कहे, 
पर इस बात का हम को दृढ़ विश्वास है, कि उनके दिला 
में कभी नापाक ख्याल पंदा नहीं होता है | यह केसे ग़ज़ब 
का ब्रह्मचर्य्य हे ? वह स्त्री ओर पुरुष को बराबर की शिक्षा 
देते हैं, उनकी पढ़ाई में वह कुछ भद नहीं रखते है | मदा के 
बल को बढ़ाने की जैसी ग्रावश्यकता है, स्त्री के बल को बढ़ाने 
की भी बेसी ही आवश्यकता समभते हैं, ओर है भी | वह 
लोग स््री के बल को कम नहीं करते, हम लोग बलहाॉनि कर 
देते हैं । यही कारण हे कि हिन्दुस्तान को स्त्रियां बलहीन 
होती है, निर्बेल संतान जनती हैं, आर घर के कामा को भी 
यथा रीति सम्पादन नहीं कर सकता है। अमारका को 
स्त्रयां वीर होती हैं, वीर संतान जनती हैं, ओर घर के 
कामों में बड़ी प्रवीण होती हैं | वहां की स्रिया की वीर 
कहानी देख कर आएचय्ये दाता हे | जवान स्त्रियों की 
बात जुदी हैं, वहां लड़कियां ही सितम कर जाती हूँ। 
पक दर्फे एक लड़की ने जिसकी आयु अठारह बेष की थी, 
एक भील को जिसका वर्ग ( दायरा ) तीन मील था. तेरने 
नोटिस बांटे गये । लड़की की कठिन प्रातिज्ञा को सुन कर 
गो को आश्चय होता था। मुकरंर दिन पर बड़ी भारी _ 
भीड़ इकट्ठी हुई | लड़की तेरने की तेयारी करने लगी 
किश्तियों को उसके दोनों तरफ तथ्यार रह 
इजाज़त हुईं, ताकि लड़की थक जाय तो क़िश्ती | 
जावे ओर डूबने न पावे | लड़की ने तरना शुरू न सा हे 
भी साथ २ चलती गई, पर तझज्जुब है, रे. रे 
बड़ी फ्ील को साफ तेर गई और थकी 
भी थह काम होना संभव नहीं है, ऐस 
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ब्रह्मचययें के हो नहीं सकता है| कृष्ण के जमाने में स्त्रियां 
ब्रह्मचय्यें में रहती थी ओर बड़े २ कठिन काम संपादन 
करती थी । सत्यभामा कृष्ण के साथ स्वयं लड़ाई म॑ गईं थीं 

उस ज़माने में स्त्रियों को खूब शिक्षा दी जाती थी। रुक्‍मणी 
सत्यभामा आदि खूब लिखी पढ़ी हुई थीं। द्रोपदी ऐसी 
पंडिता थी, कि उसने सभा में जो प्रश्न किये थे उनका उत्तर 
देना भीष्म पितामह के लिये भी कठिन होगया था। अब 
हिन्दुस्तान में ख्री-शिक्षा बंद कर दी गई, जिसका फल भी 
खुब मिल रहा है | अमेरिका आदि मुझ्कों में ख्री-शिक्षा का 
खूब प्रचार है । एक समय राम अ्रमेरिका के जंगलों में रहता 
था, एक अ्रमेरिकन लड़की अपने पिता के साथ उपदेश खुनने 
आई । उपदेश पूरा होने के पश्चात्‌ उस लड़की ने जो कुछ 
सुना था, वह कविता में लिख डाला | इन सब बातो पर 
विचार करने से मालूम होंता है कि खत्री ओर पुरुषों की शिक्ता 
में नपाहिले भेद था ओर न इसालिये उनकी दिमागी ताक़त में 
फक्के होता था । तब हम कोई कारण नहीं समझते, कि स्त्रियों 
की शिक्षा क्‍यों बन्द हुई ओर उनकी ताक़त क्यों रोक दी 
गई है । मुल्क की उन्‍नाति के लिये स्त्री-शिक्षा की अत्यंत 
आवश्यकता है, अर्थात्‌ बिना स्त्री-शिक्षा के मुल्कों की उन्नति 
हो ही नहीं सकती है । लड़कपन में बालकों को जो उपदेश 
दिया जाता है, उसका असर बहुत जल्‍द होता हे, ओर कभी 
खाली नहीं जाता हे, ओर बालकों को माता ही के साथ रहने 
का अवसर मिलता है | सो लड़कपन मे बालकों को शिक्षित - 
मांता की आवश्यकता होती हे। पर यदि स्त्री पढ़ाई ही 
नहीं जायगी, तो शिक्तित माताएँ कहां से होंगी; ओर जब 
शिक्तित माता ही नहीं, तो बालकों को सदुपदेश हीं कहां से 
दे सकती हैं। ओर जब बालक बाल्यावस्था ही में ,सदुपदेश 
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द्वाय सुयोग्य न बना दिये गये, तो मुल्क की केसे डन्नाति 
हो सकती हे । श्रतः प्यारो ! स््री-शित्ता की फेलाओ, तुम्हारे 
पूवे पुरुषों ख््री-शिक्षा के पक्त-पाती थे, तुम क्या विपक्षी बन 
कर अपने पर पर कुल्हाड़ा मारते हा £ लड़का का वाल्य- 
चस्था भें यह ज़रूरी हैं, कि उनके नसनाड़ी मे देशान्नत्ति 

_ ख्याल घसा दिया जाय, ताकि बड़े हान पर वह ख्याल 
डढ़ हो जाय, ओर देशोनतति करना ही उनका कतंव्य मुख्य 
हो ज्ञाय । तब तुम्हारे देश में कोई वाघा उपास्थित नहीं 
होगी । तुम बराबर उन्नति करते जाओगे । 


उन्‍नाति के मांगे भें सफलता प्राप्त करने के लिये स्त्री 
शिक्षा जेसी परम आवश्यक है, बेस ही सत्य व्यापार हें। 
बिना व्यापार की तरकक़ी के देश की तरक्की नहीं हो सकती | 
चाहे जिस उन्‍नत मुल्क की ओर दृष्टि डालो, व्यापार ही 
उसका मूल कारण दिखलाई देगा। हिन्दुस्तान मे व्यापार 
बड़ी बुरी दशा में है। हिन्दुस्तानी व्यापार करना नहीं 
जानते । उद्योग ओर पुरुषाथे को काम में न लाकर कुद्ध 
व्याज के लोभ मे हिन्दुस्तानी अपनी पूंजी लगा देते हैं, ओर 
आप सुस्त आलस्य-अस्त होकर चारपाइ पर पड़ २ मक्‍्खी 
हांका करते है | दूसर देश वाल अपने उद्योग, पुरुषाथ ओर 
सत्य व्यापार से गरीब से धनी, ओर धनी से कुचर हो रहे 
हैं, ओर हिन्दुस्तानी इसके ठीक विपरीत | दूसरे मुल्क 
वाला के व्यापार के फेल्लाव को देखकर मन को आश्चय 
होता है। शिकागो में माशैल फील्‍ड्ड की एक दुकान है | यह 
२० माजल ऊंचो और एक मौल लंबी चोड़ी है। यहां नित्य 
ओड़ी रुपयो का सोदा होता है | इतनी भारी ओर आखा 
दज को दुकान होने से इतना तआज्जुब नहीं होता, जितना 
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कि ग्राहकों के साथ इनका सदब्यवहार देख कर होता हे। 
लाखो रुपयों का माल खरीदने वाले से और एक पेसे की 
दियासलाइय खरीदने वाले से एकसा बर्ताव करते हैं। 
चाह काई कितने ही का खरीदार हो, जब वह दुकान के 
फाटक पर जावेगा, तो शीघ्र ही एक दर्वान कुछ आगे बढ़ 
कर उसकी अगवानी करेगा, ओर बड़ी नम्नता से उस से 
विनय करेगा, कि क्‍या हुक्म है । जब वह कहेगा, कि मुझे 
फलानी चीज़ द्रकार है, या में अम्ुक वस्तु केवल देखना 
चाहता हूं, तो वह दवोन उसको उस कोठरी मे, जहां उसके 
लायक़ सोदा है, या जहां २ वह दखना चाहता हे,ल जायगा; 
पश्चात्‌ फाटक से कुछ दूर तक उसको पहुंचा कर अदबसे 
सलाम करके वापिस होगा। यह बराबरी का सलूक, यह 
सच्चाई, यह प्रेम ही व्यापार की उन्‍नति के मुख्य अश है । 
चह इनका पूणा व्यवहार करते हैं, ओर इस लिये ही वह 
व्यापार मे इतना बढ़े चढ़े हें कि उनकी बराबरी करनी 
माश्कल ज्ञान पड़ता हद । यहा [हन्दुस्तानया का अज़ब 
केफियत हे | यहां ग्राहकों के साथ एकसा वताच नहीं होता। 
बड़ी दुकानों से थोड़ा सोदा खरीदन का किसी को होसला 
नहीं होता | इसका कारण यह है कि बड़ी दुकान वाल थोड़ा 
सोदा खरीदने वाल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। छोटी 
छोटी दुकान वाले अक्सर भूठ कहा करते हैं। इन लोगो 
का यह ख्याल हे कि बिना झूठ के व्यापार चज्त ही नहीं 
सकता | एक पेसे का सोदा खरीदने में घंटे भर तक मगज़ 
मारना पड़ता है। मफ़्त में तकरार बढ़ती ओर समय नष्ट 
होता है | यदि सच्चाई के साथ व्यवहार किया जाय, ता 
क्यों न व्यापार भें तरकक़ी हो 

हिन्दस्तान में व्यापार की तरक्क़ी क्यो नहीं होती ? इस 


कक 
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का एक कारण यह हे कि हिन्दुस्तानी लोग, जो लिख पढ़ 
सकते हैं वह केवल नोकरी किया करेत हैं, व्यापार करना 
वह अपनी बेइज्ज़ती सममते हैं, या उधर ध्यान नहीं देते । 
चाहे दुकानदारों की ही वह नोकरी करें. पर दुकानदारी 
कभी नहीं करेंगे । यह क्या ही मज़े की बात है, कि जिस पेश 
को स्वयं नहीं करना चाहते उस पेशे वाले की नोकरी तो 
वह कर लेगे, पर वह इज्ज़त का पेशा न करेंगे । हिन्दुस्ता- 
निया को व्यापार की ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता 
है । व्यापार नीति का रहस्य जानने के लिये लिर तोड़ 
परिश्रम तथा अज्ञुभव करने की निहायत ज़रूरत हैं, कि | 
किस प्रकार कोन से व्योपार से किस देश से कितना लाभ _ 
होगा, हमको ग्राहका के साथ किस प्रकार वतांव करना 
चाहिये | इस बात की ओर पूरा २ ध्यान देना चाहिये, इस 
बात पर दृढ़ विश्वास करना चाहिये, कि सच्चाई के साथ 
ब्योपार करने से जो लाभ होता है, बह कदापि #ंठ व्यवहार , 
से नहीं होता। मूठे व्यवहार से एक दफ़े रक़म आनी संभव 
है, पर पश्चात्‌ वह चलता नहीं । काठ की हांडी दुसरी दफ़े 
आग पर नहीं रक्खी जाती, एक दफ़्क चाहे उसमे बना 
भी लो । बरसाती नदी जैसे किनारों को तोड़ फोड़ कीचड़ 
तथा लकड़ी बहा कर सन सनाती हुई घूम धाम के साथ 
थोड़े दिनो तक अपना प्रवाह रखती है, ओर फिर उसमे 
पानी पीने “को भी नहीं रहता, इसी प्रकार कूठा व्यवहार 
थोड़े दिनो तक दुनियां को ठग कर लोगों की नज़र में अपना 
वेभव दिखाता है, पश्चात्‌ वह स्वर्य नष्ट हो जाता है । ओर 
साथ ही इज्ज़त ओर आवबरू को भी अपने में लयकर देता 
हे।पर सत्य व्यापार करने से घन की प्राप्ती होती हें, 
प्रतिष्ठा बढ़ती है, धर्म होता हे ओर मुक्लि मिलती हे। यद्द 
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लोक ओर परलोक दोनो बनते हैं | महात्मा तुलाधार बेश्य 
का इतिहास किस को मालुम नहीं ? सत्य व्यापार करते २ 
यह एस दर्जे के घर्मात्मा ओर ज्ञानी हो गये थे, कि बड़े २ 
तपस्वियां को कितने ही वषे तपस्या करने पर भी वह ज्ञान 
प्राप्त नहीं हुआ था। एक तपस्वी एक दफे महात्मा तुला- 
धार की धर्म व ज्ञान-कीति सुनकर उनके सत्संग की इच्छा 
से उनके पास आया। ज्योही उस महात्मा का तुलाधार से 
मिलना हुआ, कि तुलाधार ने उनके आने का कारण ज्यों 
का त्यां कह खुनाया | तपस्वी को बड़ा आश्यय्य हुआ कि 
मुझे जो ज्ञान कितने ही वर्ष तपस्या करने पर भी प्राप्त 
नहीं हुआ, इस नीच-वूत्ति से इसे कसे प्राप्त हुआ । द्य्याफ्त॑ 
करन पर महात्मा तुलाधार ने कहा आप को आश्चय्य 

गा, कि इस पेशे करने वाले को ज्ञान केसे प्राप्त हुआ ! 
पर इसमे श्आश्यय्ये की कोई बात नहीं। में हमेशा सत्य का 
व्यवहार करता हूं। अपने आहकों को ठगने की कभी 
इच्छा नही रहती । मामूली नफ़ा लेकर अपने है ग्राहको को 
सादा देता हूं । मं कभी कम या ज्यादा किसी को नहीं देता 
झोर न किसी से लेता हूं।सब के साथ एकर्सां बताच 
करता हूं, सब के साथ खच्चा व्यवहार करता हूं | सत्य ही 
सब धर्मों में अ्रष्ठ हे, ओर उसी का में सवन करता हूं। छुल 
कपदट कभी नहीं करता | यही कारण हे, कि मुझको यह 
ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे आप जैसे महात्माओं का मुझे 
घर बेठे दर्शन मिलता रहता हे”। अहा ! सत्य का केसा 
महात्म्य है ! यदि हिन्दुस्तानी बेश्य लोग तुलाधार के इस 
पवित्र उपाख्यान की ओर दृष्टि दें, यदि वह तुलाधार की 
तरह सत्य व्यवहार करें, सत्य बोले, सत्य तोले, तो उनको 
तपस्या के लिये जंगल में ज्ञाने का क्या प्रयोजन हे ४ सत्संग 
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के लिये महात्माआ के ढूंढने का क्या मतलब है ? दुकान पर 
बेठे हुए घन, धर्म, काम, मोक्ष, सत्लेग बगेरा खब अपने 
खाप चले आते हैं, क्‍्यांके अक्सर यह देखा गया हे, के 
जो भले आदमी होते हैं, वह बहुघा उसी दुकान से लेन देन 
रखते हैं, जो सत्य व्यवहार करते हैं | भले आदमियों के ही 
समागम को सत्संग कहते हैं, सत्संग ही से घमे, अथे, काम, 
मोच्त की प्राप्ति होती हे | तो प्यारों तुम सत्य व्यवहार, 
अम का बर्ताव क्‍यों न करो। यह देखिये, आज कल ग़रेर 
मुल्क वाले तुलाधार की तरह सत्य व्यवहार से केसे माला ” 
माल हो रहे हैं | यह देखिये, उनका केसा ऐेश्वय्य बढ़ रहा 
है। यह देखिये, इसी व्योपार की बदोलत सारी दुनिया उनकी 
हस्तगत हुई चली जारही है| तुम लोग भी सत्य व्यापार 
करो | व्यापार की वृद्धि करो | कुद्र व्याज के लोभ में पूंजी 5 
लगा कर आलसी मत बनी । देखो ग्रेर मुल्क वाले व्यापार “ 
में इतने रुपये लगा रहे हैं कि बुद्धि काम नहीं करती । उतना 
रुपया तुम्हारे पास है ही नहीं। मतलब यह हैं कि जितना 
भ) रुपया तुम्हारे पास हे, वह सब व्यापार के लिये बहुत 
कम हें। व्याज मेन लगाकर उन झुपयाो को व्यापार में 
लगाने से तुम का आशाततात लाभ होगा, तुम्हारे मुल्क को 
फ़ायदा पहुंचेगा । 


यह पहले कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तानी लिखे पढ़े 
आदमी व्यापार करना नहीं चाहते, यह बड़े अफ़सोस की 
बात है, पर इससे भी ज़्यादा शोक इस बात पर है कि 
हिन्दुस्तानी व्यापारी लोग विद्या की ओर ध्यान नहीं देते । 
विद्या को वह कोई चीज़ नहीं समझते | उनका खझूयाल है कि 
हमको किसी की नोकरी थोड़ी करनी है, जो पढ़ने में इतना 
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सर मारे । यह उन लोगों का बड़ा ही बेहदा खयाल है। 
अनपढ़ आदमी जितना रुपया लगाकर जितना नफ़ा उठा 
सकेगा, लिखा पढ़ा आदमी उतने ही रुपयों से बीस गशुना 
नफ़ा कर सकता हे | व्यापार के लिये घन की जेसी जरूरत 
है, विद्या की भी वसी ही ज़रूरत है।यह केसी कठिन 
समस्‍या है, कि लिख पढ़े आदमी तो व्यापार नहीं करते 
आर व्यापारी लिखना पढ़ना नहीं चाहते । व्यापार के लिये 
नित्य नई नई तदवीर सोचनी पड़ती हैं, ओर नई २ तदवीरों 
को सोचने के लिये विद्या चाहिये | पर व्यापारी लोग विद्या 
ही नहीं पढ़े हैं, तो बह केसे नई २ तदबीर सोच सकते हैं । 
यह कारण हे कि हिन्दुस्तान का व्यापार तरक़क़ी में नहीं है। 
ग्रेर मुल्क वाले नित्य नई २ तद्वीरें खोच कर नया २ कौशल 
रखकर व्यापार में आशातीत उन्नति कर रहे हैं । 


जब ग्रर छु्क वालों की इस उन्‍नति का सवाल हिन्दु- 
स्तानिया के सामने रक्‍खा जाता है, तब हिन्दुस्तानी अ्रक्सर 
यह दलील फ्रेश करते हैं कि उनका मुल्क ठंडा है, ओर हमारा 
गर्म । गर्म मुल्क होने की वजह से हम उनका मुकाबला नहीं 
कर सकते | यह ख्याल बिलकुल ग़लत है | ठंड आर गम 
उन्नति के साक्रक ओर वाधक नहीं हैं । यह विज्लायत वालों 
की एक पालिसी है, कि उन्होंने हिन्दुस्तानियों के दिलों में 
यह ख्याल जमा दिया हे, ताकि हिन्दुस्तानी उनका मुकाबला 
करने की कोशिश न कर | झ्राज कल हिन्दस्तानी ऐसे साधि 
मिज़ाज के होगये हैं कि विज्ञायत वालों की चटक मटक 
पर बिलकुल मोहित हो गये | उनके दिलों में यह खयाल हो 
गया है कि विलायत वाले जेसे कहे व करें, वह ठीक छे 
“राम” इस बात को ज़ोर देकर कहता हे, कि गर्मी के सबब 


छ्य स्वामी रामतीथ,. 

हिन्दुस्तान की उन्‍्नति नहीं रुकी हुई है। हिन्दुस्तान की उन्‍नति 
अगर रुकी हुई है, तो इस लिये रुकी हे, कि हिन्दुस्तानी 
लोग अपने सच्च धरम ( वेदान्त अथवा सच्चा घ्रह्म चद्या ) 
को अमल मे लाना भूल गये है । तोता जेसे राम २ या और 
कोई वाक्य सिखाने से सीख जाता है, पर उसको समझ 
नहीं सकता, या अमल मे नहीं लाता, वेस हा हेन्दुसताना लोग 
ब्रह्म विद्या, यानी वेदान्त, शब्दों को तो जानते है, पर उसको 
आर इसी से अवनाति होती हे।अमरिका जापान आदि मत्को 
में, यद्यपि, ब्रह्म विद्या' शब्द को नहीं जानत है, अथात 
'ब्रह्मविद्या' उनकी बुद्धि में नहीं हें, परन्तु उनके नस २ में 
ओर उनके अमल में ब्रह्म विद्या है । यह कुदरत का क़ानून 
हैं, कि कोई भी चीज़ उस के गुण जानने पर भी जब तक 
अमल में नहीं लाई जाती हे, अपना गुण नहीं दिखाती है । 
मिश्री का गुण चाहे कोई भलाही समझता हो, पर जब तक 
खायेगा नहीं, कभी श्रपना गुश नहों दिखायगी, या अस्त 
के शुण चाहे कोई भला ही जानता हा कि इसके खान सत 
आ्रादमी अमर हो जाता है, पर जब तक खावबेशा नहीं अमर नहीं 
हो सकता, चाह बह अमस्बत उसके हाथ म हो । सो इसी 
तरह हिन्दुस्तानी ब्रह्म-विद्या के गुणों को समझते है, उसकी 
तार्यफ़ करते हैं, पर उसको झमल में लाते नहीं है, तव केसे 
ब्रह्मविद्या उनको अपना गुण दिखावशी ? अमेरिका ओर 
जापान वालों ने ब्रह्म-विद्या का नाम नहीं खुना, तारीफ़ नहीं 
सुनी, पर बह उसको बेजाने ही अमल में लाते हैं, तब उन 
पर वह अपना गुण क्योंन दिखावे? आर क्यों न उनकी 
उन्‍्नाते हो ? अतः ष्यारो ! सर्दी ओर गर्भी उन्नति की साधक 
आर काच्रक नहां है । अगर सदी उन्‍नते का कारण होती 
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ता तब्बत आदे देशा की दशा भी अश्रच्छी रहती । वह ब्रह्म 
विद्या ह जिसका अमल मे लाना ओर न लाना उन्‍नति का 
साथक तथा वाधक है। अमेरिका आदि मुल्कोी के समान जब तुम 
भी शारारिक पारश्रम के करने मे श्रपनी प्रतिष्ठा समझने लगोंग, 
बीस पच्चीस बष तक ब्रह्मचय घारण करोगे, स्त्रियों को 
बराबर शिक्षित करोगे, सब के साथ बराबर का बतांव करोगे, 
सच्चाई स॒ काम लोगे, एक दूसरे से मुहब्बत करना सौखोगे 
तब ही तुम्हारी उन्‍्नतक्ति निश्चित हैं, ओर इसी को असली 

» वेदान्त कहते हैं। भला विचार करने की वात है, कि जब 
हिन्दुस्तानी चऋदबरती राज्य करते थे, क्या तब हिन्दुस्तान 
गे नहीं था ? जब हिन्दुस्तानियों ने बड़े २ दशेन-शास्त्र रचे 
थे, क्‍या तब हिन्दुस्तान गर्म नहीं था ? जब हिन्दुस्तानियों ने 
बिभान आदि भांति २ की कला निर्माण की थी, क्या तब 

“हिन्दुस्तान गर्म नहीं था ? जब हिन्दुस्तानियों ने अपनी विद्या 
बुद्धि, बीरता से जग को जीत लिया था, कया तब हिन्दुस्तान 
गम नहीं था ? यदि कहो कि, ज॑; ! अब तो कलियुग आगया 
है, वह तो सतयग की बाते है, तो क्या अ्रमेरिका जापान के 
लिये कॉलियग नहीं आया ? यह दलील बड़ी पोच हैं। कालयग 
काई चीज़ नहां ह | कालयग सफ समय के एक ईहरुस का 
नाम है । यह किसी का हाथ भल्त कम करने से नहीं खींचता 
है। हा बेशक, वह्मविद्या के अमल में न लाने को कलियुग 
कहा ज्ञाय, तो ठीक है; ओर तब हृक़ीक्तत में मनुष्य से 

कुछ भी अच्छा काम नहीं हो सकता, क्याक कोई भा 
अच्छा काम बअह्यमविद्या से सिन्न नहीं हैं। पर ऐसा कोई 
जमाना ही नहीं, समय नहीं, घंटा पल नहीं के जब ब्रह्मविद्या 
से परहेज़ किया जाय, तो कलियुग कहां हा £ प्यारो :वेचार 
तो करो, कहां तुम्हारे पूथे पुरुष अड़तालीस वष- तक 


४० . स्वामी रामतीथे- 


ब्रह्मचय्य रखते थे, ओर कहां तुम दो चार वर्ष के लड़के को 
शादी कर रहे हो | तुम विद्या को उपयाग में नहीं लाते, 
अथांत्‌ जो कुछ पढ़ते हो, वह अमल में नहीं लाते । रट २ कर 
- बी० ए, एम० ए पास करते हो, पर उसका व्यवहार नहीं 
करते | खाली नोकरी कर लेने भे अपने इल्म को साथ 
समझ लेते हो । तोता जेसे पढ़ान से राम राम पढ़ लेता हैं 
लेकिन समझता कुछ +-हीं, यही हास आजकल हिन्दुस्तानियों 
का है । सो हिन्दस्तानियों का ब्रह्मचय्य न रखने से, बल 

बीय्य ओर विद्या का उचित प्रयोग न करने से, बुद्धि कम 

जोर होती चली जा रही है| विलायत वाले कम से कम 
बीस वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचय्ये रखते हैं, इसलिये थे मज़बूत 
होते हैं, ओर जो कुछ पढ़ते हैँ उसकी अमल मे लाते हैं, 
ग्रोर जहां तक हो सकता है एक न एक बात नई पेदा करने 
की फिक्र में रहते हैं, इसलिये उनकी ब॒द्धि रोज़ बरोज्ञ 
बढ़ती चली जाती है । ठंड ( सदा ) हाने की वजह सर उनकी 
ऐसी उनन्‍नति नहीं हुई | जिस ज़माने मे हिन्दुस्तानी उर्नति 
के ऊंचे शिखर पर चढ़े हुए थ, ओर विलायत वाले जंगल 
में रहा करते थे, उस ज़माने में भी चहां ठंड ही थी। 


अतएव ठंड ओर गर्म की दल्लील विल्कुल बेहदा है, यह 
कद्ापि उन्‍नति ओर अवनाति के साथक व बाधक नहीं हैं । 
जापान पचास वष पहले यदि गम था, तो वह ठंडा नहीं 
होगया | उसने ऐसी क्‍या उन्‍नाते को हे ? प्यारों | गणा को 
अहण करने आर अवशुण| के त्यागन से, ओर अपनी विद्या- 
बुद्ध का उचित प्रयोग करने ही स जापान ने ऐसी तरफ़्क्री 
की है । तुम भी एसा कर सकते हो। जो पढ़ते हो, उसका 
अर्मल-म लाना सीखो, यही उन्‍नति का उपाय हें | हिन्दुस्तानी 
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बी. ए. एम. ए. पास करके जो बात नहीं सीख सकते, 
विलायत वाले उस बात को बचपन में सौख जाते हैं। वहां 
बच्चो के लिये किडर-गाडन नाम का स्कूल हे। इस स्कूल 
में बचच ऐस प्रेम स खिखाये जाते हैँ कि लड़के घर में रहना 
पसेद्‌ नहीं करते। वह घर में अपने मां बापो का स्कूल में 
जल्‍दी भेजने के लिये नाक में दम कर देते हैं। वह हमेशा 
यह चाहते हैं कि हम स्कूल में जांय । इसका कारण यही है 
के उस्ताद लोग बच्चों के साथ ऐसी ऐसी महब्बत करते 
हैं कि उनके मां बाप भी वेसी नहीं करते। वह बच्चों के 
साथ बिल्कुल बच्चे होज्ञाते हैं। उनके साथ खेलते हें, 
कूदते हैं, हसत हैं, और साथ हा साथ उनको पढ़ात ज्ञाते 
हैं। यहां रेल, जहाज़, तार ओर विविध भांति कलो के बनाने 
का सब सामान मोजूद रहता हे । जब रेल का सबक्ू पढ़ाया 
. जाता है, तो उस्ताद लोग बच्चों को उस जगह लेजाते हैं, 
जहां रेल बनाने के कल पुज़ें रकक्‍खे हुए रहते हैँ | उस्ताद 
लोग इज़न बनाना सिर्खात हैं, ओर लड़के बात की बात में 
हंसते खेलते इब्जन बनाना सीख जाते हैं। जितनी देर मे 
हिन्दुस्तानी बच्चे आर, ए. आइ. ऐल. रेल, माने धुवांगाड़ी, 
याद करते हैं, उतनी देर में वह रेल बनाना भी सीख जाते हें । 
यहां सिफे नाम मात्र जानते हैं, वहां नाम के साथ रेल बनाना 
भी सीख जाते हैं। हिन्दुस्तानी शब्द-समूह को दिमाग में 
भरते हैं, विल्ायत वाल दिमाग से निकालते हैं, अर्थात्‌ उनको 
अच्छी तरह समभते हैं। यहां सटन करते हैं, वहा मनन करते 
हैँ । वहा अक्नल से किसी बात को साचते हैं, [दिलम उसको 
करने की इच्छा करते हैं, ओर हाथों से उसको करके 
दिखलाते हैं, यहां कुछ भी नहीं। खाली किताब रट २ कर 
पंडित कहलाते हैं, यहां की विद्या पुस्तकों मे है वहा, की विद्या 


घर स्वामी रामतीथ- 


हर एक के हस्त-गत हे । वहां कभी किसी विद्यार्थी को तब 
तक प्रमोशन ( 27'07700709 ) नहीं मिलती, जब तक कि 
उसको उस दर्ज के लायक़, जिस में कि वह पढ़ता हे, विचार 
करने तथा मनन करने की शक्ति नहीं होती । यहां इस बात 
पर बिचार नहीं किया जाता। किताबे मुखागम्न करके अवोध 
बालक भी बड़ा दर्जा पास कर सकता हैं, काई उसकी लिया- 
क़त की ओर ध्यान नहीं देता | वहां सिर्फ लियाक़त देखते हैं 
एक दफ़े एक लड़की ने मेरा लेकचर झुना। उसने उसको 
अपने तोर पर लिखा ओर अपने प्रिसिपल्न को दिखाया। 
प्रससपल बड़ा खुश हुआ, ओर उसने उस लड़की को छेः 
माहेने का प्रमोशन दिया | इसी प्रकार जब तक कि हिन्दुस्तान 
भे भी लड़कों की लियाक़त तथा विचार शक्ति पर ध्यान 
नहीं दिया जावेगा, तब तक हिन्दुस्तानियों का आला दर्जा 
पास कर लेना भी किसी काम का नहीं । यहां भी किंडरगा्डन 
होने चाहिये,जिसमे बच्चे प्रेफिटकल (व्यावहारिकोइल्म हासिल 
कर । उनकी विचार शक्ति बढ़े, श्र्थात्‌ युवा होने पर वह किसी 
काम के हा, ओर अपने मुद्क को फ़ायदा पहुँचा सके। समय 
चला जा रहा है।एक एक लम्हा (पल) बहुमूल्य गुज़र रहा है 
बहुत कुछ सो चुके, वहुत कुछ आराम ले चुके, बहुत कुछ 
समय नष्ट कर चुके, बहुत कुछ खो चुके । प्यारी | अरब अपने 
कतेत्य की ओर ध्यान दो | वह उपाय करे जिससे तुम्हारा 
नुष्य जन्म साथेक हो। अ्रसभ्यता का जामा उतार दो। 
थोड़ी देर के लिये इस बात पर विचार के, कि तुम क्‍या थे 
आर अब क्या होगये | अपन कतेव्य की ओर ध्यान न देने से 
अब तुम धीरे २ रोटियों के भी सुहताज होते चले जारहे हो। 
याद्‌ इसी प्रकार कुछ दिनों तक ऐसी गफ़लत की नींद में 
सोते हुए रहोगे, तो प्यारा ! तुम्हारी जसी दशा होगी, चद्द 


ग्रेर मुल्कों के तज़रुबे. कै 
तुम स्वयं विचार लो । कहने से दुख होता हे । सावधान ! 
सावधान (! बहुत जल्द सावधान होना चाहिये | 


अपनी उन्नति करने के लिये हिन्दुस्तानियां को ग्रेर मुल्क 
वालों से बहुत कल सीखना है । सब से पहली बात, जो 
उनस सीखनी हैं, वह यह है, कि वह लोग बच्चों को किस 
ग्रकार शिक्षा देते हैं। क्यांकि बच्चों की शिक्ता पर दी देश 
की उनन्‍नीत, अवनति का दारोमदार है । बच्चों को जिस 
प्रकार की शिक्ता दी जावेगी, उसी प्रकार का उनका आचरण, 
स्वभाव ओर ख्याल होगा । जापान में जब लड़का पहिले 
पहल स्कूल में भरती होता हे, तो मास्टर उससे सवाल 
करता हे “तुम्हारा शरीर कांहे से जीवत हे ?” लड़का कहता 
“अन्न खे”। मास्टर पूंछता हे “कहां के अन्न से १” 
लड़का जवाब देता हे “जापान के अन्न से” | मास्टर फिर 
कहता है, तब यदि जापान में अन्न न होगा, तो तुम्हारा 
शरीर जीवत ( जिन्दा ) नहीं रह सकता ? लड़का जवाब 
देता हे “नहीं, नहीं रह खकता” । तब मास्टर कहता है 
“जब तुम्हारा शरीर जापानी अन्न से बना हे, तो कया जापान 
को इखित्यार हे, कि जब उसको ज़रूरत हो, तब वह तुम्हारा 
शरीर ले ले?” लड़का बहादुरी से जवाब देता हे “हां, जापान 
को इखितियार हे, जब चाहे हमारे शरीर को ले सकता हे ।” 
इस प्रकार अपने देश के लिये हर वख्त प्राण देने को तय्यार 
रहने की जापानी बालकों को पहिले ही शिक्षा दी जाती है। 
यह उसी शिक्षा का फल है, कि जापान ने रूस जेसे प्रबल 
राज्य को ऐसी भारी शिकिस्त ( हार ) दी हे । हिन्दुस्तानियों 
को भी अपने बालकों को पहिले ही से ऐसी शिक्ता देनी 
चाहिये जिससे उनका देशानुराग, इनकी देश-भक्ति, ऐसी 


५छ स्वामी रामताीथ:- 


प्रवल होजाय कि समय पड़ने पर वे अपने देश के लिये 
प्राण देने को तय्यार रहे | शिक्षा का यही पहिला सबक पहिले 
पहल बालकों को देना चाहिये | पहिले देशवालों के साथ प्रेम 
तथा शान्ति-पूवेक बतोब करना, यह उनकी दूखरी शिक्षा 
होनी चाहिये | स्कूलों ही में एसी शिक्षा देने का प्रबन्ध 


ली 





सीखेगे ओर प्रेत से रहेंगे, तो जवान होने पर वह यकायक 
अपने देश वालो से नहीं लड़गे, ओर प्रेम पूवेक बतोव करंगे 
अमारेका में इस प्रकार की शिक्षा का बड़ा अच्छा प्रबन्ध हे । 
अमेरिका मे एक दफे एक स्कूल के लड़कों मे आपस में 
लड़ाई हुई | बहुत कुछ मार-पीट हुई | उसी बक्क प्रिसिपल 
को खबर दी गई । प्रिसिपल आये । उन्होने न किसी लड़के 
का इज़हार ( बयान ) लिया ओर न किसी को धरमकाया। 
उन्होने आते ही बाज बजबाने शुरू किये, शांति के मीत 
गवाये | पश्चात्‌ लड़का को बुलाया, श्र झगड़े का कारण 
पूंछा ओर यह भी दग्यॉफ़्त किया, कि किसकी शरारत से 
गह भगड़ा पेदा हुआ | लेकिन आश्चय ( ताश्रज्जुब ) है, 
जिन लड़को, मं थाड़ी देर पहिले लठ चले थध, उनकी जबानसे 
अब किसी को भी शिकायत नहीं निकली | इसका कारण 
क्या था ? प्यारों ! इस का कारण वह बाजा और शाति के 
गीत थे । उनको जो पहिले क्रोध हुआ था, वह बाजा ओर 
गीत खुनकर शानन्‍्त होगया। यदि प्रिन्सिपल आते ही उनके 
इज़हार लेन शुरू करत, तो इस लड़ाई का नतीजा शांति में 
खतम न होता । एक लड़का दूसरे को क़सूरवार ठहराता, 
ओर अवश्य ही कुछ लड़के कसूरवार निकलते | ओर संभव 
हैँ कि इसका नतीजा होता, कि कुछ लड़के स्कूल से निकाल 
दिये जाते । ओर जो लड़के स्कूल से निकाल दिये जाते, वह 


ग्र मुल्को के तज़रूबे. ४४ 


उन लड़कों के हमेशा जानी, दुशमन ( घोर शत्रु ) होजाति, 
उनके विरुद्ध गवाही देते । ख्याल करने से इसका नतीजा 
बहुत बुरा पेदा हो सकता हे | यहां तक कि देश में अशांति 
फेल सकती; हे । 


तीसरी बात लड़कों को डराना धमकाना नहीं चाहिये 
लड़को को डराना और घधमकाना बड़ी बुरी बात हें। 
इससे लड़के डरपोक ओर कमज़ोर होजाते हैं। हिन्दुस्तान 
में डराना धमकाना बुरे लड़कों को नेक बनाने की चेष्ठा हे, 
परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है। लड़को को नेक बनाने के 
लिये सब से उम्दा मागे यह है, कि उनकी नज़रों स काई 
बुरी बात नहीं ग़ुज़रने देनी चाहिये।ओर वीर तथा पुष्ट 
बनाने के लिये उनको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिये । जापान 
में बालकों को ऐसी स्वतंत्रता है, कि वेसी स्वतंत्रता कहां 
. नहीं देखी गई | वहां बालकों को कहीं खलने के लिये मुकारर 
जगह नहीं हे | जहां उनकी खुशी होती है, वहां वह्द बेरोक 
टोक खलते है । चाहे वह झाम जगह हो, या खास; बाज़ार 
हो, या गली, जहां उनकी मर्ज़ी हो, वहां उनको कोई नहीं 
रोक सकता है, यहां तक कि यदि वह बाज़ार में खलते 
हो और कारण वशात वहां के बादशाह की गाड़ी उधर 
हो के निकलने वाली हो, तो मजाल नहीं है कि कोई उनसे 
कि “खेल बन्द करो, बादशाह आते हैं” । जब तक व 
स्वयं अपना खेल बंद नहीं करते, तब तक मिकाड़ो भी. 
अपनी गाडी खडी रखेंगे। यह कारण है कि जापानियों के 
दिलों में भय का नाम निशान भी नहीं है | 


चोथी बात यह है कि बालकी को जो कुछ पढ़ाया जाय; वह 
अमल में भी लाना सिखलाया जाय । हिन्दुस्तान म इस बात 


श् 


धद स्वामी रामतीथ. 


की बड़ी कमी हे | हिन्दस्तानी स्कूलों मं जा कुछ पढ़ाया 
जाता हे, वह अमल में लाना नहीं सिखाया जाता है | इस 
लिये हिन्दुस्तानी बालक युवा होने पर बातूनी जमा खच्च तो 
बहुत कर देते हैं, पर अमली कार्यवाही कुछ नहीं। कर सकते ! 


पॉचवी बात यह हे, कि जिस विषय की ओर बालक भवृत 
हो, वही विषय उसको विशेष रूप से पढ़ाया जाय, क्याक 
ऐसा करने से वह अधिक उन्‍नाते कर सकेगा। हिन्दुस्तान में 
इस मुख्य प्रयोजनीय बात की ओर कोई ध्यान नहीं दता। यदि 
किसी बालक को वकालत प्रिय हे, तो उस के माँ बाप उसको 
इञ्जनीयरिग पढ़ने का अनुराध करेंगे; यदि गणित शास्त्र की 
ओर उसकी रुचि दे, तो उसको इतिहास पढ़ने के लिये 
कहेंगे; यदि उसकी चित्त-बृक्ति साइंस की ओर हे, तो उसे 
साहित्य पढ़ावेगे; ओर यदि उसको संगीत प्रिय हे, तो युद्ध- 
विद्या सिखावेंगे। अब यह बिचार करने की बात हे, कि 
जिस विषय की ओर बालक की रुचि ही नहीं हे, उस विषय 
में बद्द क्‍यों कर तरक्की कर सकता है । सुतरां बालकों की 
शिक्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिये। बालकों पर ही देश 
की भावी भलाई का भरोसा हे। 


... एक बात जोॉ केवल हिन्दुस्तानियों मं दूसरे देशों से 
बढ़ कर अभी तक पाई जाती है, वह योग-विद्या हे। पर 
अब अमेरिका आदि देश इस में खूब उन्‍नती कर रहे हैं, 
ओर हिन्दुस्तानी भूल रहे हैं। अमेरिका में एफ ऐमरसन 
साहब ने जो जंगलों में रहता था योग-विद्या में इतनी 
उन्‍्नाति की हैं, कि आश्चर्य्य होता है | वह मोहन को बदल 
कर गोपाल कर सकता हे, स्थल को जल; यह सब करामार्ते 
वह सब योग-विद्या से करता हे, जादू से नदीं। और अब 





गेर मुल्कों के तज़रुबे. ४७ 
आशा है कि वह लोग योग-विद्या में भी हिन्दुस्तानियों से बढ़ 
जायगे। सो प्यारे ! हिन्दुस्तानियों !! तुमको संभलना चाहिये। 
पहिले पहल विद्या रूपी सूय्य का प्रकाश यहीं हुआ था। 
यहां से अब अरब, मिश्र, रूम, यूनान, होता हुआ इंगलेंड 
पहुंचा था। वहां से अमेरिका को होता हुआ अब जापान 
पहुँच गया ! अब जापान से उसकी किरणे इधर क्ुकती हुई 
दिखलाई देती हैं | अब तुम सचेत हो जाओ । ऐसा न हो 
यह सूय्ये पश्चिम को ढलक जाय और तुम सोये के सोये 
ही रह जाओ । उठो ओर उठाने का प्रयत्न करो | सब अपने 
अपने कर्तव्यों पर लगो, ओर अपने देश-वासियों को कर्तव्य 
बतलाओ । सूय्योद्य पूचे ही अपने दशोन्‍नाति रूपी कतेव्यों 
को स्थिर करलो । एक क्षण, एक पल भी व्यर्थ न खोओो । 
यदि सोच विचार में ही पड़े रहोगे, तो सूथ्ये पश्चिम को 
चला जायगा, फिर तुमसे कुछ करते घरते नहीं बनेगा । 





आप अपने घर आनन्दमय केसे बना 


सकते हैं । 
३३) दिसम्बर १६२२ को एकेडेसी आफ साइसेज में दिया 
| हुआ इयख्यान । | । 
महिलाओ तथा भद्दर पुरुषा के रूप मे मरे ही आत्मन । 
श्र ज हमारे पास लोगों के बहुत से प्रश्न पत्र है। 
जब एक वकील किसी अदालत को आता है, 
तब शायद चंह इतने ही काशज़ात अपने साथ लाता हैं, 
किन्तु वे सब नहीं सुने जाते | इन प्रश्ना की विषुल संख्या 
ही इन सब को न सुनाये जाने, ओर इनका उत्तर न देने का . 
अवसर देती हे | एक दूसरा कारण है जिससे हम इनमे से 
बहुत से कागजात को हाथ में न लेबर | इन में स अधिकांश 
का सम्बन्ध प्रेत-लोक या परलोक से है| अ्रभी तुम इस 
लोक में हो, ओर जिस विषय से वतेमान में तुम्हारा कोई 
सराकार नहा है, उस पर कुछ कहने की अपसा स यह बेहतर 
. होगा कि तुम्हारे हृदय ओर व्यवसाय से श्राधिक सम्पर्क 
रस्तनेवाले विषय की कुछ चचो की जाय । 
पिछली वार जो विषय उठाया गया था, उसी को हम 
. जारी रखेगे। वह विषय वड़ा महत्त्वपूण है | “आत्मानुमव 
प्राप्त करने की शआरार्कांत्ता करना, क्या किसी विवाहित मनुष्य 
के लिये युक्ति सड्त होगा” ? यह विषय है | यह विषय लम्बा 
है ओर आजकी वक्ता में ही इसकी पूरी व्याख्या नहीं की 
जा सकती। फिर भी, आओ, देखे कि आज इसके बारे में 
हम क्या जान सकते हैं । 
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. भारत में एक बड़ा ही निदेयी ओर हास जनक ( रंगी ) 
मालिक था। वह अपने नोकरों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से 
घोर पीड़ा दिया करता था। एक वार नोकर ने एक श्रत्यन्त 
स्वादिष्ट व्यंजन ( खाने की चीज़ ) मालिक के लिये तेयार 
किया | मालिक चाहता था कि नोकर उसे न खाय । वह 
चीज़ रात को पकाई गयी थी। माल्नचिक ने कहा, “हम इसे 
अभी न खायगे, सबरे खालेगे।इस संमय लेटो जाकर, 
संबरे हम लोग इसे चक्‍खेंगे” | मालिक का असल इरादा 
इसे ख़बरें खान का इस लिये था कि उस समय तक उसे 
खूब भूख लग जावेगी । रात को कुछ भी न खाने के कारंण 
वह सबेरे चाट पोछ कर खाजायगा, ओर नोकर के लिये 
कुछ भी न बचेगा | यह मालिक का असली इरादा था| वह 
चाहता था कि नोकर छिलके ओर टुकड़े खाय, परन्तु इस अभि- 
प्राय को नोकर से साफ नहीं कह सकता था । उसने नोकर 
से कहा, “जाओ, आराम करो, ओर सबेरे हम में से वह 
मलुष्य इसे खायगा जो बड़े ही सुन्दर ओर सुखकर स्वप्त 
देखगा | यदि सबरे तक शअ्रत्युत्तम स्वप्न तू देख लेगा, तो 
सारा हिस्सा तेरा होगा, अन्यथा सब में लूगा ओर 
खाऊंगा, ओर तुम्हे श्रपने को छिलके ओर ठुकड़ो से संतुष्ट 
करना पड़ेगा” | सबेरा इआ शोर मालिक तथा नोकर पक 
दूसरे के सामने बेठे | मालिक ने नोकर से कहा कि अपने 
स्वप्न को बयान करो | नोकर ने कहा, “जनाब आप मालिक : 
हैं, आगे आप को चलना चाहिये । आप अपने स्वंप्नो को 
पहले बतावे, बाद को में अपने बयान करूंगा” । मालिक 
ने अपने मन में सोचा कि, यह गरीब नोकर, यह जाहिल, 
अपद मनुष्य अति मनोहर स्वप्न नहीं गढ़ सकता। वह 
कहने लगा, “मे अपने स्वप्न में हिन्दुस्तान का महाराजा 


हा 
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हुआ | मैं ने अपने स्वप्न में देखा कि यूरोप ओर अमेरिका 
की सब शक्षकियां भारत के राजा के अ्रधीन आगई, ओर 
भारत के समाटद की हेसियत स में सारे संसार पर हुकूमत 
करने लगा | आप जानते हैं कि यह स्वप्न निष्ठुर मालिक 
का था। सच्चे भारत निवासी, बादशाह कहलाने वाले मांस 
के लोथड़ों को अपने सामने रखकर उनकी उपासना करने 
की बच्चेपन की रीति की जारी नहीं रखना चाहते | अच्छा, 
यह उस मनुष्य का स्वप्न था। उसने अपने को भारत के 
सिंहासन पर बेठा ओर सारे संसार पर हुकूमत करता हुआ 
समझा, ओर वहाँ उसे सारे संसार के सब समाट अपने 7 
सामने खड़े ओर वंदना करते मिल । इसके सिवाय, उसने 
देखा कि सब देवता ओर साधु-महात्मा उसके दरबार में 
लाये गये, भोर उसके दहने या बांये [ राम भूल गया कि 
दहने या बांये | पर बेठे हैं। अपना स्वप्न सुना चुकने के 
बाद उसने नोकर से अपनी कहानी, अपना स्वप्न, सुनाने 
को कहा । 


बिचाशा नोकर, सिर से पांच तक कॉपता हुआ बोला, 
“बुज़्र, हुज़ूर, में ने इस तरह का कोई स्वप्न नहीं देखा । 
मालिक फूल उठा ओर बड़ा प्रसन्‍न हुआ | उसने समझा कि 
सब स्वादिष्ट भोजन श्रब भेरे ही पतले पड़ेगा। नोकर कहने 
लगा कि “स्वप्न में मुझे एक विराट दानव दिखाई पड़ा, बड़ा 
बिकराल, महा भय्भर देत्य सुझे अपनी ओर आता दिखाई 
पड़ा । उसके हाथ में एक लपलपाती तलवार थी” । मालिक 
पूछने लगा, “फिर क्या हुआ, फिर क्या छुआ” ? तब उसने 
कहा, “सरकार ! वह मेरे पाछे दोड़ा, वह मुझे मार डालने 
ही को था”। मालिक मुसकराया कि यह तो अच्छा लक्षण 
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है। “वह मुझे मारने लगा, वह मेरा बध करने की चेष्टा कर 
रहा था” । “और तुमने क्या किया? तुम्हे क़त्ल करने में 
उसका क्या अभिप्राय था” ? नोकर ने कहा, “उसने मुझ 
ख्र वह स्वादिष्ट सोज़न खा जाने को या मर जाने की कहा” | 
“आर तब तुम ने क्या किया” ? उस ने कहा, “में चुपके से 
रसोई घर में चला गया और हरेक पदाथे खा गया”। 
मालिक ने कहा, “तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया” ? नोकर ने 
जवाब दिया, “जनाब, आप तो सारी दुनिया के बादशाह थे। 
आप के दरबार में बड़े लोगो का, बहुत ही शानदार जमाव 
था, ओर लोग तलवारे निकाले तथा तापे बन्दुर्के ल्लिये हुए 
थे। यदि में शाप महाराजाधिराज के पास पहुँचने का यत्न 
करता, तो वे मुझे मार डालते। में आपके पास पहुँच कर 
न बता सका कि में किस संकट में था। इस लिये वह स्वा- 
दिए भोजन खा जाने को में लाचार हुआ, मुझे श्रकेल ही 
उसे चखना पड़ा” । 


राम कहता हे कि तुम वचन-दत्त स्वगे ([770070860 
[0078086) . वचन-दत्त वेकुणठ व प्रतिज्ञात परलोको का स्वप्त 
देख रहे हो | तुम इन्हीं चीज़ का स्वप्न देख स्हें हो, ओर 
ये रोचक स्वप्त हैं, ये मधुर स्वप्न हैं. ओर इन स्वप्नों में 
तुम आकाश में महत्व बना रहे हो, शायद बालु पर ही बना रहे 
हो। तुम आकाश में महल बना रहे हो, ओर सोच रहे हो कि 
“हम यह करना चाहिए और वह करना चाहिए | हमे शेतान 
से डरना चाहिए ओर हमे इंश्वर से डरना चाहिए | हमे इस 
तरह बताव करना चाहिए, अथवा अम्॒ुक अम्लुक दंवदूत हमें 
नरक से स्वगे न जाने देगा” । तुम इन चीजो का स्वप्न देख 
रहे हो, किन्तु राम कहता हे कि वह नोकर होना बेहतर 
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हे जिसने देत्य के डर स उपस्थित स्वादिश भोजन खालिया 
था । वैसा करना अच्छा है | वह पक ऐसी बात थी जिसका 
सम्बन्ध बरतेमान से था। वह एक ऐसी बात थी जो उस 
समय सत्त्य थी।जो भामल्ते तुम्हारे हृदय से निकट हे 
जिनका सम्पर्क तुम्हारे व्यापार और चित्त स है, पहले उन 
पर ध्यान देना अधिक वाओ्छनीय हे, और परलोक, स्वप्नो 
का वह लोक, अपनी फिक्र आप कर लेगा | उदारता का 
आरजभ घर से होता है । पहले घर से आरम्भ करो | 


राम अब उस धश्न पर आता है जिसका वास्ता तुम 
सब से है। वह प्रश्न यह है, 'विधाहित जोड़ा किस तरह 
रहे कि उनके विवाह का परिणाम संकट, चिन्ता, पीड़ा और 
रज न हो” ? वे कहते हैं, “ए इंश्वर ! तू हमारी तकलीफ 
को दूर कर दे। हे इंसा ! तू मेरे क्‍्लेशों को हटा दे । हे कृष्ण 
ओर बुद्ध ! मेरे ढुःखों को हर ले'”। किन्तु राम कहता 
है कि सत्यु के बाद वे तुम्हारी तकलीफों को दूर करे या न 
करे, पर इस जीवन में तुम्हारे कष्टों को कोन हरे ? इस जीवन 
में पति को स्त्री का इंसामसीह होना चाहिए, ओर स्त्री को 
अपने पति का इंसामसीह | पर हालत यह हे कि हरेक 
स्त्री अपने पति के लिए और हरेक पति अपनी स्त्री के लिये 
जुडास ४इसकेरियट (वंघतव5 ॥86३7५ ०४) हो रहा है । मामला 
केसे खुधरे, बात ठीक हालत में क्‍यों कर आचे ? प्रत्यक पति 
आर प्रत्यक स्त्री को सेन्यास का आलिद्जन करना होगा । 
आप जानते हैं कि हज़रत इसा, इसाई संसार के अनुसार, 
त्याग या संन्यास की मूर्ति था। ए5रछ्धूत 7 ह इसी तरह हरेक ख्री यदि तरह हरेक स्त्री यदि 
हि . _ हजरत ईसा के उस शिष्य का नाम है जिसने ईसा को समय पर 
| द्विया था | इसलिये धोकेबाज वा दुगाबाज से अभिय्याय है। 
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त्याग को सूर्ति हो ज्ञाय, तो वह अपने पति की ब्ाता हो 
सकती है । संन्यास एक ऐसा शब्द है जिससे हरेक कॉपता 
ओर थर्राता है | हरेक इस शब्द से थर्राता है, किन्तु विना 
त्यांग के तुम्हारे परिवार में कोई स्वगे लाने की ज़रा सी भी 
सम्भावना नहीं हे | त्याग शब्द के सम्बन्ध में बड़ी श्रान्ति 
है । पिछले व्याख्यानों में यह शब्द इतनी बार बतो गया है 
कि इसके असली अथे समझा देना अब बहुत ज़रूरी है। 
त्याग यह नहीं चाहता कि तुम हिमालय के घने जंगलों में 
चले जाओ; संन्यास यह नहीं चाहता कि आप सब कपड़े 
खोल कर नंगे हो जाओ; संन्यास तुम से नंगे सिर ओर नंगे 
पेर चैलन को नहीं कहता | यह त्याग नहीं है । यदि त्याग 
का यही अथ होता तो विवाहित जोड़े के लिये त्याग का 
अभ्यास केसे संभव हो सकता था ? वे दोनों सखी ओर पति 
की तरह रहते हैं, उनके परिवार हे, उनके सम्पात्ति हे।वे 
लोग त्यागी केसे हो सकते हैं ? हिन्दू धर्मप्रन्थों में त्याग का 
जो चित्र खींचा गया है बह हे एक साथ बेठे छुण भगवान 
शिव ओर भगवती पाबती का, ओर उनका परिवार उनके 
ग्रासपास है। सगवान शिव ओर उनकी स्त्री पाबती, एक 
साथ रूप्र-पुरुष की तरह रहते है, अपने कचेव्यों का पालन 
करते हैं | हिन्दू धम-अन्धथों में वे त्याग की मूर्ति कहे गये है । 
लोग समभते है कि त्याग शब्द से हिन्दुओं का अभिप्राय 
हे बन की चले जाना, समाज से अलग रहना, हरेक वस्तु 
से दूर भागना, हरेक चीज़ से नफरत करना | पर हिन्दुओं 
के असुसार त्याग शब्द के ये अर्थ नहीं हैं। अपने गाहैस्‍्थ्य 
जीवन में भी हिन्दुओं को “संन्यास” का चित्र खींचना पड़ता 
है।यदि यह वेदान्त, यदि यह तत्वज्ञान या सत्य 
केवल बन को चले जाने वाले थोड़े से लोगों- के लिये 
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होता, तो यह किस काम का हे ? हम इसकी ज़रूरत नहीं। 
इसे गंगा नदी में फंक दो, हम यह न चाहिए । यह त्याग, 
जिसका हिन्द भचार करते हैं, सब के काम का है | जिस 
तरह के त्याग की हिन्द शिक्ता देते हैं, वह सफलता की एक 
मात्र कंजी है। कोई चीर अपने का विख्यात नहीं कर सकता, 
यदि वह त्यागी पुरुष नहीं हे | काई भी कावि आप का कोई 
कविता नहीं दे सकता, यदि वह त्यागी पुरुष नहीं है । आप 
बाइरन (30700) का नाम लगे, जो इग्लेड से निकाल बाहर 
किया गया था, क्याकि वह बड़ा ही दुराचारी समझा जाता 
था । बेदान्त कहता है [कि बाइरन का भी मधा-शक्कि((077/फप७) 
का कारण संन्यास ही था। संन्यास की जो कल्पना राम लैम्हारे 
सामने रकखेगा, वह अति विलक्षण हे | वाशिगटन त्यागी 
पुरुष हैं । यादे उस मे त्याग न होता तो सभा मे बह विजयी 
. न होता। थह बड़ी ही शअ्रद्भधुत बात हैं। क्या तुम यह नहीं 

सममभते कि हरेक नायक को, चाहे वह नेपोलियन बोनापाटे ह। 
चांह वाशिटन वा वोलिंगटन हो, चाहे एलिकरज डर वा सीज़र हो, 
चाहे काइ भी हो, विजयी होने के लिये, राष्द।! का स्वामी बनने 
के लिए, सेनाओं का सब्चालन करने की शक्कि पाने के लिए, 
अपने को व्यवहारतः सब सेसार से, सब संबन्धों से पर 
. रखना पढ़ता है । उसका चित्त संक्षोम-हीन, शानन्‍्त, सोस्य, 
उद्वेय रहित ओर अच्॑ंचल अवश्य होना चाहिए, और एक 


. ही बिन्दु पर डस अपनी सब शक्तियां लगा देनी चाहिये। 


दुसरोी हालतों से उसे क्ुब्ध न होना चाहिए। ओर इसका 
कया मतलब हैं / इसका अथ मानों सब पदार्थों का त्याग 
कहा जा सकता हैं । इस त्याग की मात्रा जितनी ही अधिक 
किसी मनुष्य में होती हे, उतना ही वह अष्ठ है । नेपोलियन 
समर-भूमि मे आता हैं, ओर केवल एक शब्द “ठहरो”” से 


आप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं. ६५ 


उन हज़ारों आदमियों को रोक लेता है जो उसे परास्त करने 
आये थे | यह केस ? यह शक्ति कहां से आई ? सच्चे असली 
तत्त्व में, भीतर के परमात्मदेव मे, अन्तरात्मा में नेपोलियन 
के लीन होजाने ले यह शक्कि मिली । यह शाक्ति वहां से 
आती हे | उस चाहे इसकी खबर दो या न हो | वह शरीर से, 
चित्त से, हरेक वस्तु से परे खड़ा हुआ है; संसार उसके 
लिए संसार ही नहीं है | इसी प्रकार, सरआईजक निडटन जैसे 
अष्टतम मेधावी (2०0708) को भी, अ्रपने तक््वज्ञान ओर विज्ञान 
स॒ दुनिया का वेभव बढ़ाने के लिए, प्रत्यक्ष इस त्याग का 
अनुभव करना पड़ा हे | वह देह, चित्त और हरेक चीज़ से 
ऊपर उठ जाता है | वह घर में बेठा हुआ है, किन्तु घर उसके 
लिए घर नहीं हे, मित्र उसके लिए भिन्र नहीं हैं। केसी 
समाधि की अवस्था हे ! लोग कहते हैं कि वह कुछ नहीं 
कर रहा है | लेकिन जब तुम कहते हो कि वह कुछ नहीं 
कर रहा है, तभी चह अपनी सर्वोत्तम अवस्था में है ; जाहिरा 
वह निस्तब्ध हे, उसने हरेक वस्तु त्यागदी है, किन्तु वह 
अपनी परमोच्च दशा में हे | ये लोग, ये वीर, ये नायक, ये 
अलोकिक-बुद्धि महापुरुष अज्ञाततः त्याग पर पहुँच जाते हैं । 
जिस सत्य को वे अनजाने अमल में लाते हैं, ओर जिसके 
द्वारा वे उन्‍नत होते ओर अपने को विख्यात करते हैं, उसी 
को आपके सामने विधिवत रखना हिन्दू तक्त्यज्ञान का उद्देश्य 
है। उस ( सत्य ) तक ठीक रास्ते से आपको पहुंचाना, उसे 
पक विज्ञानका रूप देना ओर उन क़ानून, नियम तथा तरीक़ों 
को ज्ञों उस तक आप को लेजाते हैं, आपकी समभाना इस 
हिन्द तत्वज्ञान का उद्देश्य हे । 

यह्‌ त्याग हिन्दुओं में ज्ञान कहा गया है, जिसका 


झआथ व|वया दें, अथांत्‌ त्याग ऑर ज्ञान एक 'हा आर 


की 


६ स्वामी रामतीथ्थे. 


अभिन्‍न वस्तु है| त्याग शब्द जश्ञानका परयायवाच्ी है. किन्तु 
यह प्रचलित ज्ञान नहीं, भातिक पदाथों का ज्ञान नहीं; हों, 
ठीक, इस (मो तेक ज्ञान) से भा आपका बड़ा सहायता ।मलता 
है, किन्तु यह असली ज्ञान नहीं हँ,यह अकला आपकी कदापि 
कोई शान्ति नहीं देसकता | जो ज्ञान त्याग का पयायवा्ी हे 
वह सत्य का ज्ञान हैं, असली आत्मा का शान हैं; आप जो 
वास्तव मे हैं, उसका ज्ञान हैं| अच्छा, आप जा कुछ है, 
उसका ज्ञान आपको बुद्धि द्वारा मिल सकता है। क्या वह 
यथेष्टठ होगा ? किसी हद॒तक, किन्‍्त पूरी तरह नहीं। इस- 
लिये ककि आप ज्ञानी हो सकें, आाप जीवन्मुक हो सकें, 
यह विशाल संसार आप के लिये स्वगे हा जाय, आपको 
इस्त दिव्य ज्ञानका अनुभव करना हागा-इस शान का कि 
“आप परमात्मा है, आप दवानवधान है, शाप विद ह, परम 
सक्कि या तेज हैं, अथवा जो कोइ भी नाम दा पसन्द कर, बहू 
वस्तु आप है, यायह शान के आप परमए्चर है। यह शान 
कवल बुद्धि द्वारा प्राप्त हुआ २ नहीं, बिक भाव की भाषा मे 
भावित, आप के आचरण मे ग्राचरित, आप के रक्त मे राजित 
आपकी नसों भे दोड़ता हुआ, आप की नाड़ी के साथ 
फड़कता हुआ, आप भे भिद कर ओर व्याप्त होकर आपको 
ज्ञबन्मुक्क बना सकता हैं। यह ज्ञान त्याग हे | यह ज्ञान प्राप्त 
करे, ओर आप त्यागी पुरुष ८. । 
बन को चला जाना तो उद्देश्य प्राप्ति का एक साथन 
मात्र हे, विश्वविद्यालय को जाने के समान है। महाविद्या 
लथ में हम विद्योपाज्ञन करते है, परन्तु यह कभी नहीं समझा 
जाता कि हम वहां सदा सवेदा रहना है | इसी तरह यह 
. ज्ञान पाने के लिए आप कुछ काल के लिए भज्ञ ही जंगल को 
 चल्ने जाय, किन्तु वेदान्त-दशन यह कसी नहीं सिखाता कि 


े 


आप अपने घर आनन्द्मय केसे बना सकते हैं. ६७ 
बनवास का नाम त्याग हे । त्याग का तुम्होरे स्थान, स्थिति, 
या शारीरिक काये से कुछ भी प्रयोजन नहीं हे | उसे इन 
बातों से काई मतलब नहीं । त्याग तो आप को केवल आपकी 
परमाच्च दशा प्राप्त कराता है, आपक्नो आपके श्रेष्टपद्‌ पर 
ला विठाता है । त्याग केवल आप की शक्तियां बढ़ाता है, 
आपके तेज की वृद्धि कराता है, आपका बल पुष्टतर करता 
है, आर आपको इंश्वर बना देता हे । वह आप का खब रंज 
हर लेता है, वह आपकी सम्पूरण चिन्ता ओर भय भगा देता 


है । आप निरभेव ओर खुखी होजाते हैं । 
एक विवाहित पुरुष इस त्याग को केख पा सकता है ? 


यदि स्त्री ओर पुरुष एक दूसरे को खुली करने की ठान ले, 
तो आज ही मामला निपट सकता हे । सब इजौले तब तक 
कुछ भी भला नहीं। कर सकती, जबतक के स्लिया ओर पति 
एक दूखरे के रक्षक ओर ईंसामलीह होना न ठानले। 
देखिये, जब लोग धार्मिक व्याख्यानों में आते हे, तब उनसे 
हरेक चीज़ स्यागने को कहा जाता हैं, अपने शरीर ओर 
सम्पत्ति को इश्वर का समभने के लिये कहा जाता है, ओर 
अपने को यह देह न मान कर इंश्वर मान को कहा जाता 
है। उन्हें पेसा उपदेश किया जाता है। उन्हे कुछ शान मिलता 
है। किन्तु जब वे घर लोटते हैँ, तब क्या होता है ? ख्री 
आकर कहती है, “हे भगवन्‌ ! मुझे! एक बड़ा गोन ( 8097, 
साया ) चाहिए”, ओर बह कहता हे कि मेरे पास पेसा 
नहीं हे | इसका कया अथे हे ? बच्चा. आता है ओर कहता 
है, दादा | प्यारे दादा! भीतर आओ "'। ओ मरा पुत्र ! 
मेरी ख््री !! भरी लड़की ! मेरी बहन !!ऐसा कहने लगते हैं | 
वही लड़की, बहन, सम्पत्ति, घर ओर परिवार, यह सब 
गिर्जा-घर में इंश्वर को दे दिया गया था। घर पहुंचते ही. 


ध्द स्वामी रामतीथ-. 


ईश्वर से सब लोटा लिया गया। वह “मेरा”, “मेरा”, होगया। 
अब वह इंश्वर का नहीं रहा। वह च्णिक और चंचल भाव जिसने 
चित्त पर क़ब्जा कर लिया था, “ए इश्वर में तेरा हु, मे तेरा 
हैँ, सब कुछ तेरा है, में सवेस्व॒तरे अपैण करता हूँ”, स्त्री 
ओर बच्चों का मुख दिखाई पड़त ही एक पल में वह भाव 
गायब होगया | 
आप देखते हैं कि आध्यात्मिक उर्न्नास ओर अपनी 
चतेमान स्थिति में परिवारिक जीवन एक दसरे के विपर्सीत 
हैं, परस्पर-विरोधी हैं | गिरज्ञाधर में जो कुछ किया गया 
था, वह घर में उल्लट दिया गया, बढिकि शायद उससे भी 
कुछ आधक फक्रेया गया। यह तो पनोलोप! ज़्ञ(।200007280) # 
की सी वात हुईं | वह दिन भर सूत लपेटा या बदा करती 
थी ओर रात आते ही लपेटे या बटे हुए सूत को फिर उचेड़े 
देती थी, श्र्थात्‌ जेसा का तेसा कर डालती थी | इसी तरह 
से तुम सब के सब गिज्ञाघरा में, अपनी अपनी प्राथनाओं 
आर उपदेशों में आध्यात्मिक उन्नति रूपी सूत बस्ते हो 
ओर घर में आकर सब बटा हुआ उधेड देते श्रथोत्‌ खोल 
देते हो, किया-धरा मिटः देते हो | यदि यदी हालत बनी रही, 
तो कोई आशा नहीं हे | यदि तुम इंश्वर से मज़ाक़ नहीं कर 
रहे हो, यदि अपनी प्राथनाओं को तुम पा्खंड नहीं बनाना 
चाहते हो, तो ठीक ढंग से तुम्हें मामले पर ध्यान देना होगा। 
तुम्हे वह कारण हटाना होगा जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति 
को रोकता हैं | तुम्हे घर की हालत सुधारना पड़ेगी। प्रत्येक 
स्त्री को अपने पति का इंसामसीह बनना होगा, ओर प्रत्येक 
पांत का अपना स्त्रा काचता। लोग कहते हैं, 'अश्रह । में तुम्हे 
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आड्सीज्ञ की पत्नि का नाम है जो दिन में जितना बुनती थी, 
शत की उन्चेढ देती थी। द 


शाप अपने घर आानन्दमय केसे बना सकते हैं. ६६ 


चाहता हूँ, में तुम्हे प्यार करता हूँ” | केसा गपोड़ा है ! यदि 
बस्तुतः तुम अपनी स्त्री या पति की प्यार करते होते, तो 
उसके लिए कुछ स्वाथ त्याग करन की भी सामथ्य तुममे 
होता | यदि तुम सचमुच उस प्यार करती या करते हो, तो 
उस पर कुछ निछावर भी तुम्हे करना चाहिए। पर क्या 
तुम कुछ स्वाथेत्याग करते हो ? नहीं करत, नहीं करते । 
स्त्री पति को अधिकार में रखना चाहती है, ओर पति 
सत्रीका अधिकारी बनना चाहता हे, मानो वह कोई जड़ 
पदाथ है जिसका वह अधिकारी हो सकता है, जो उसकी 
सम्पत्ति हो सकती है । एक दसरे को अपने अधीन करना 
चाहता है| यादे सचमुच तुम एक दूसर से प्रेम करते हो, 
तो तुम्हे एक दूसरे के हितकी दुृद्धि करने की चेष्ठा करनी 
ताहिए। क्या सचमुच तुम ऐसा करते हो? तुम समभते 
हो कि में एसा करता हूं, पर तुम्हारी समझ में भूल हे । 
भाई, स्त्री या पति की इन्द्रिय-चबासनाओ की तृप्ति करना 
उसे सुख पहुंचाना नहीं हे, उस सच्चा सुख देना नहीं हे, 
कदापि नहीं । यदि सुख पंदा करने का यही एक उपाय होता, 
तो सभी परिवार सुखी होते | क्या ऐसा है ? क्या ये परि- 
वार सुखी है ? हज़ारों में एक भी नहीं। वे छुखी क्यो नहीं 

? क्‍योंकि वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे का खुख 
क्योंकर बढ़ावे ओर एक दूखरे के हितकी बृद्धि केसे 
कर ? वे यह नहीं ज्ञानते | वे समभते हैं कि केवल पाश- 
विक वासनाओं की तृप्ति करना ही खुख बढ़ाना है।णक 
दूसरे का मिथ्याभिमान पोषण करना, यह वास्तविक हित 
करना नहीं है । किसी ने कहा है, कि “प्रेम करना तो रज से 
साधि करना है? ( 0 ]0५९ 48 $0 77876 & 00777996 


६ अत पी, #क 


शा 80770ए), ओर अधिकांश उपन्यासकासे, ऐतिहा- 


० स्वामी रामतीथे. 


सिककों, और इस संसार के लोगों का यही अदुभव है-- प्रेम 
करना शोक से नाता जोड़ना है” | किन्तु कया इसमे प्रम का 
जो उपयोग करते हो, वह दृषित है ओर वहीं अपने साथ 
रंज लाता है । 

हिन्दु-धर्मग्रन्थ में एक कथा हे कि. भारत के प्रसिद्ध 
देवता, भारत के प्रभु ईलामसीह, भगवान्‌ कृष्ण को एक 
बड़ा देत्य खाये जाता था । उन्‍्हों न अपने हाथ गे एक खेजर 
ले लिया । वे खा लिये ओर निगल लिय गये | अपने की अज़ 
दहे (अजगर) के पेट में देख कर उन्हा न अज़दहे का हृदय बेध् 
दिया हृदय फट गया, अज़दहा घाव से मर गया, और 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र बाहर निकल श्ाये | ठीक यही मामला 
है। प्रेम क्या है ? प्रम कृष्ण है, अर्थात्‌ प्रम परमेश्वर है 
परम इश्चर हैं, ओर वह हृदय मे प्रवेश ऋश्ता हैं, विषय - 
लोलुप मनष्य के आन्तारिक चित्त में बह पेंठ जाता है. बह 
हृदय में घुस जाता है, ओर जब झासन जम! लेता है, जब 
हृदय के अन्तर में उसे स्थान मिल हाता है, तब वह चार 
करता है। ओर परिणाम क्या होता है ? दृदय टूट जाता है 
हृदय घायल होज़ाते हैं। फल स्वरूप व्यधा ओर शोक हाथ 
लगते हैं। सांसारिक प्रेम के हरेक मामले में रोना ओर 
दातोी का पीसना ही होता हे। यही रीति हे। यही देवी- 
विधान हे | यही घटना है। किसी भी सांसारिक पदार्थ से 
ज्यों हा तुम ने [देल लगाया, किसी भी लोकिक वस्त को 
ज्यों ही तुम उस के लिए प्यार करने लगे, त्यों ही कूप्ण भगवान 
तुम में प्रवेश करते है ओर तम्हे घायल करते है, हृदय कट 
जाता है, तुम शोक-पीड़ित हो जाते हो, तम विलाप और 
. शरांदन करने लगते हो; “अरे, यह प्रेम बड़ा निष्ठुर है, इसने 


क्र 


आप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं... ७१ 

मुझे तबाह कर [देया | 
यह एक देवी-विधान हे कि “इस दुनिया में जो कोई 
आदमी किसी व्यक्ति या दनयावी चीज़ से अपना दिल 
लगावगा, उसे तकलीफ़ उठानी पड़ेगी | या ते वह प्रियजन 
अथवा पदाथ उसस ले लिया जायगा, या उनमे से एक मर 
जायगा, या उनमे कलह होजायगी। यह अनिवाय नियम 
है । इसे बेपरवाही से न सुनो, अपने हृदयों में इसे ( इस सत्य 
को ) गहरा उतर जाने दो, अपने अपने चिक्तों में इसे प्रवेश 
करन दो । जब कभी कोई मनुष्य किसी सांसारिक पदार्थ 
से अनुराग करता है, जब कभी कोई मनुष्य उस वस्तु में खुर्खा- 
न्वेषण की चछष्ठा करता है, तब उसे घाखा दाता है, वह केवल 
इन्द्रिया द्वारा ठगा जाता है | लोकिक पदाथों से अपना दिल 

लगाकर तुम सुख और आनन्द नहीं पा सकते । यह क़ानून है 

तम्होीर सब सांसारिक प्रेमो की परिसमाप्ते हृदयां के दुटने मं 
होगी, श्रन्यथा कुछ न होगा | शक्तिशाली मुद्रा(रुपया)पर भरासा 
न करा, इंश्वर पर भरासा करो । इस चीज़ या उस चीज़ 
पर भरोसा न करो, इंश्वर पर भरोसा रकखो, अपनी आत्मा 
या अपने आप पर भरोसा करे । सब सांसारिक स्नेह 
अपने साथ में दुःख लाते हैं, क्योकि सांसारिक अनुराग 
मात्र बुतपरस्ती ( आकार पूजा) है| सुन्दर प्रतिमाय खुन्द्र 
मूर्तियां इत्यादि बनादी जाती हैं, वे सब शरीर भी मूर्ति, 
प्रातिमा हैं, चे सब पुतले, चित्र, प्रतिसूर्ति हैं| तुम एक चित्र 
को द्वी प्यार करने लगते हो, ओर जिस व्यक्ति का वह चित्र 
है, उसकी उपेक्षा करते हो | क्या इससे तुम बुतपरसरूुती नहीं कर 
रहे ? कल्पना करो कि तुम्होर पास तुम्हारे एक मित्र का 
चित्र है, ओर उसे तुम अपने साथ रखते हो , तुम्हे उससे 
श्रेम है, उसे चूमते-चाटते हो, वह तुम्हारा पूर्ण प्रेम-पात्र 


७२ स्वामी रामतीथे, 


है, यहां तक कि वद मनुष्य, जिसका वह चित्र हें, जब तुम्हारे 
घर में आता है, तब तुम उसकी चिन्ता नहीं करते, उसका 
ग्रनादर करते हो। क्या यह ठीक है ? कया यह उचित हे ? 
क्या वह मित्र अपना चित्र तुम्हांर पास छोड़ेगा ? नद्ीीं, 
नहीं | उसने अपनी तसवीर तुम्हें इस लिए दी थी कि तुम 
उसे याद्‌ रक्खो | उसने अपनी तसवीर तुम्हें इस लिए नहीं 
दी थी कि तुम उस भूल जाओ | वह चित्र तुम्हारा पूज्य 
करने लगना बुतपरस्ती थी । तुम्हें इंश्वर को प्यार करना 
था, तुम्हें मालिक को, चित्र के स्वामी को प्यार करना था। 
इसी तरह, इस संखार में सब चीज़ इंश्वर का खित्न, जिन्‍्ह 
मात्र हैं । स्त्रियां ओर पति इन चित्रों के शिकार हाते हैं 
वे बुतपरस्ती का शिकार बनते हैं, ओर मूृतरतें के शुल्लाम 
हो जाते हैं। तुम्हारी इजील तुम्हें बताती हे कि तुम्हे काई 
सूर्ति न स्थापित करना चाहिए, ईश्वर की प्रातिमा न बनाना 
चाहिए, ओर तुम्हें सूर्ति पूजा न करना चाहिए । “ मूर्ति 
पूजा शब्द से यह मतलब नहीं था कि तुम्हे इन प्रतिमाओं 
. की उपासना न करना चाहिए । मतलब यह्द था कि ये 
 जीती-जागती मूर्तियां हैं, सूर्ति के फेर में पढ़ कर श्रसली को 
न भूल जाओ, यह श्रभ्निप्राय था। क्‍ 

भारत में. एक क़त्रिस्तान मे राम ने पक क़त्र पर एक 
अभिलख देखा, जो इस प्रकार थाः-- | 
“४ [[678 ॥68 6 0806 7 009 व8 9076, 

“69 700] ६0 7५ [6क॥7र्घ, 

र्क 80, 986 छा8७ 0006 ॥88 उंपछए (07९ 

33 १88 ग्रढलतवणपि एछ ह०पांव उद्का+.?? 
“यहां वह बच्चा लेटा हुआ हे जो अब चला गया है, 


रा. 


आप अपने घर आननन्‍्दमय करे बना सकते हैं. ७३ 


जो मर हृदय ( मन्दिर ) की प्रतिमा था। 
यदि ऐसा था, तो बुद्धिमान इंश्वर ने ठीक ही किया हे, 
हमारा जुदा होजाना ज़रूरी था” । कक 
यह एक महिला से लिखा गया था। वह उस बच्चे 
को बेहद चाहती थी | वह मूल से, उस अखली से, जिसका 
चित्र मात्र बच्चा था, बच्चे को श्रधिक मानने लगी थी, 
आर इस लिए चच्चे का हरण उचित दी था। यही देवी- 
विधान है, यही नियम हे | यदि तुम चित्रों का ठीक उपयोग 
ह करोगे, तो वे तुम्हारे पास रहेगे, यदि उनका दुरुपयेग करोगे 
तो विच्छेद, रंज, चिन्ता, ओर भय होगा। ठीक उपयोग 
करो | हम चित्र अपने पास रख सकते हैं, किन्तु तभी, जब 
हम असली को अधिक प्यार करें, उसको चित्र से अधिक 
प्यार करे । केवल तभी हम चित्र अपने पास रख सकते हें, 
अन्यथा कदापि नहीं । यही देवी-विधान हे । यही त्याग है | 
“” इस ढंग से हरेक घर में संन्यास का श्रभ्यास किया 
ज्ञाना चाहिए | 
और अच्छा तरह यह खसमकमकाया जायगा, देखिये। 
पुरुष या नारी, सज्जन या महिला, देवता या देवा, आप 
यहां हैं । वहां आपका प्रेम-पात्र है । कोनसी चीज़ आपको 
“मोहती है, श्रापको खींचती है, आपको प्रेमपाश में बांधती 
है? क्‍या उसकी देह, उसकी त्वचा, उस्र के नेत्र, नाक, 
कान इत्यादि ? नहीं, नहीं, कदापि' नहीं । आप कवियों 
की अपेक्षा अधिक युक्कतिलिंगत ओर विवेकी, यथाथवादी 
( 7७7079! ) बनो । वास्तव में ये चीज़े तुम्हे नहीं आकर्षित 
करतीं । यदि ये प्रेम की पात्र होतीं, यदि इन में कोई मोहनी 
शक्ति होती, तो वे देह के प्राण राहित दोजाने पर भी चित्ता- 
केक बनी रहती । जब प्राणी मर जाता हे, उस दशा में भरी 


38 स्वामी रामती्थ- 


तुम शरीर से आकर्षित हुए होते, किन्तु उस समय तुम 
नहीं आकर्षित होते। तो फिर जादू किस में था ? किस ने 
यह मोाहनी बल अथधोत्‌ आकप ओर जादू उत्पन्द किया था ? 
यह तो काम भातरा तत्त्व का था, अन्तगत “'जावन का 
था, आन्तारिक शक्ति का था, भीतर की आत्मा का था, ओर . 
किसी का नहीं। यह भीतर का परमण्बर हैं जा हरक के 
नेत्रों के द्वारा तुमसे बातचीत कर रहा है| शरीर भीतरी 
परमेश्वर का चित्र, प्रतिमर्ति, वा पोशाक है। पोशाक को पहनने 
वाल व्याहकू ( देहा ) से, भीतरो असांलयत से आधक न 
प्यार करो अपने भीतर विचार करो ओर तुम समझे 
जाओगे । 

कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा श्रधिक चित्ताकर्षक होते 
हैं, उनमे शोभा श्रध्रिक होती हैं| ज्ञिस विषय की चचों 
करन का चाल नहीं हैं, उस पर यादि “राम कुछ कहता है, तो 
चक्मा कारयगा। यह एक (ाचनत्र बात हैँ कि हम उन बाता 
को नहीं सुनते जा हमारे चित्त को बहुत ही अधिक भाती 
है | साधारणतः इस विषय की चतरा करने की चाल नहीं 
है। किन्तु चूँकि यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे और 
वास्तव भे॑ तुमसे वासता रखता है, ओर दसरे लोग 
भी इस विषय पर नहीं बोलते, इसी कारण से “राम” इस * 
पर बोलता हे । 

अच्छा, यह सान्दर्य्य वा शोभा हे, ओर सौंदर्य वा शोभा 
कहां स आती हैं / शोभा, चेष्ठा ओर उद्योगिता ( उत्साह ) 
क्या वस्तु है ? वह क्‍या है ? क्‍या वह आँख, कान, या नाक के 
कारण से हे? नहीं, नेत्र,कान,इत्यादि में तो वह प्रगट होती है। 
तुमने क्लियोपे दा, ((!00708&79) उस मिस्त्री युवती, आफ्रिका- 
वल्ली क्लियोपेटा, उस हबशी बाल! का वृत्तान्त खुना होगा 


आप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं... ७५ 


है 


उसने उस सम्राट (ध्यान रहे) एटोनी को मोह लिया, लुभा 
लिया, ओर तस्वीर वना [दिय। । यह सब सुन्दरता के द्वारा 
हुआ | सुन्दरता वा शोभा तुम्हारे भीतर के परमेश्वर से मिलती 
हे,आ।र किसी दूसरी चीज़ से नहीं । वह कर्मएयता (8८४ ५77) 
हैं। कमण्यता, उद्योग शक्कि या गति किस के कारण से है ? 
देखिये | तुम मांगें चल सकते हो, ढालू पहाड़ोपर चढ़ 
सकते हो, तुम इधर उधर विचर सकते हो, जहां चाहो 
ज्ञा सकत हो | किन्तु देहान्त होने पर कया होजाता हें ? 
आयखान्त होने पर, वह उद्योगिता था करमंण्यता, तुम्दोरे भीतर 
का वह इंश्वर, जो तुम्हें एसी ऐसी उचाइयो पर उठा लेज्ञा- 
सकता था, पहले जेसी सहायता किया करता था 
वेसी अब नहीं करता । तो फिर इस शरीर के श्रन्दर 
कोन है जिसके कारण नसे डोलती हैं, बाल बढ़ते हैं, 
आपकी नाड़ियो में रक्त का सब्चार होता है ? वह कोन है ? 
शरीर के अगो को यह सब चाल, शाक्ति, फुती देने वाला 
कोन है ? वह कोन है ? वह एक “विश्वव्यापी शाक्कि” है, एक 
“पविश्वेश्वर” है, जो तम वस्तुतः हो, वह “आत्मा” है | जब 
कोई मजुप्य मर जाता है, तब कुछ आदमियों को उसे शमशान 
या कब्रिस्तान उठा कर ले जाना पड़ता है। ओर जब वह्द 
ज़िन्दा था तब वह कोन चीज़ थी ज्ञो उसका मनो भारी बोझ 
बड़ी बड़ी उंचाइयों पर, ऐसे पहाड़ो पर उठा ले जाती थी ! 
वह कोई अदृश्य, अवरणनीय वस्तु हे, परन्तु है अवश्य | वह 
तुम्हारे अन्दर आत्म-देव है, वह हरेक शरीर मे परमात्मा 
है, और वही परमेश्वर हरेक वस्त॒को शाक्रे ओर कर्म्यता 
प्रदान करता है । प्रत्येक व्याक्ति की गति वा चेष्ठा मे शोभा का 
कारण भी वही परमेश्वर है। ज़ब कोई मनुष्य सोया हाता 
है, तब उसके नेत्र नहीं देखते; जब वह सोया होता है, प्तब 


जद. स्वामी रामतीथे. 


. उसके कान नहीं खुनते । जब मलुष्य मर जाता है, तब भी 
उसके नेत्र जहां के तहा रहते हु, पर वह देखता नहीं, उसके 
कान ज्यों के त्यों रहते हैं, पर वह सुनता नहीं । क्यों ? कक्‍्यांकि 
भातर का वह इंश्वर या आत्मदेव अरब उसी तरह सहा- 
यता नहीं करता जेसे पाहिले करता था। वह भीतर का 
इंश्वर ही है जो नेत्रा के द्वारा देखता है, वह सीतर का इश्वर ही 
हे जो कानों को खुनवाता है, वह भातर का इंश्वर ही है जो 
नाक को खूघने की शाक्ते देता हें, ओर सब रगा का शाके 
दाता भी वहीं भीतरी इश्चर परमात्मा ही है । अन्तगत इंश्वर 
ही समस्त वाह्य शोभा या सोन्द्य्ये का सारांश तत्त्व है । यह 
सब अन्तगत परमेश्वर हे । इसे याद रक्खो | इस पर ध्यान 
दो । तुम्हारे सामने कोन है ? जब तुम किसी व्याक्ति की ओर 
देखते हो, तब तुमसे नज़र कोन मिलाता है ? वह्दी मातर का 
इंशवर । बाहरी नेत्र, त्वचा, कान, इत्यादि आवरण मात्र हैं । हे 
वे केवल बाहरी वस्त्र हैं, ओर कुछ नहीं । क 
इस दुनेयां मं ज़ब लोग पदार्थों की प्यार ओर उनकी 
इच्छा करने लगते है, तबचे भीतर की श्रसलियत की अ्रपेत्षा 
पोशाक को, वस्त्र को अधिक प्यार करने क्षमते दें, जिस 
पोशाक के छारा कि वह ( भातर की असलियत ) चमकती 
है । इस प्रकार वे भातर के सत्य, सूल, ओर तत्त्वकी अपेक्ता 
... वस्त्रो, वाह्य रूपो वा आकारों को अधिक प्यार ओर पूजा 
करते हैँं। इसी से लोग दुःख उठाते हैं ओर इस पाप के 
कुफंल को भोगते हैं । यह बात है । इससे ऊपर उठो, इससे 
ऊपर डेठो । भ्रत्येक स्ली ओर पति को एक दुसरे में परमेश्वर 
की देखने का यत्न करना चाहिए । भीतरी इंश्वर को देखस्लो, 
भातर के इश्वर की पूजा करो । क्‍ 
.. >हरेक वस्तु तुम्हारे लिए इंश्वर बन जानी चाहिए । नरक 








आप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं. ७७ 
का खुला फाटक ( द्वार ) होने के बदले स्त्री को पति के लिए 
दर्पण के समान होना चाहिए, जिस में वह परमेश्वर के 
दर्शन कर सके | पति को भी नरक का खुला द्वार होने के 
बदले स्त्री के लिए दपेण के समान होना चाहिए जिसमे वह 

भी परमेश्वर को देख सके । 
कोई स््री अपने पति को, या पति अपनी सख्ती को, 
यह अनुभव, यह इश्वरत्व, सब शाक्षेयों की यह वेदान्तिक 
पकागत्नता, केसे प्राप्त करा सकती हे ? यह वे केसे कर 
सकते है । 
*”- याँदि किसी सत्री को अपने पति का उद्धार करना हे, तो 
पहले उसे अपने पति को सब बाहरी गन्दगियों से बचाना 
होगा ! यदि पति अविवाहित हे, तो वह सब तरह के प्रलोभनों 
का शिकार बन ख़कता है। चह बेपतवार की नोका की 
तरह है, जो सब पवनों और तूफानों के वश में हे, चाहे वे 
“किसी दिशा से भी चले | जब तक कोई मनुष्य अविवाहित 
है, बिना आत्मिक शान के हे; जब ॒ तक वह अ्रविवाहित हे, 
तब तक सब ओर से उसे से प्रकार की गन्दगियां भोगना 
पड़ती हैं, ओर स्त्री को पहले इन प्रलोभनों से अपने पति 
को बचाना चाहिए । पर अब होता क्‍या है ? साधारणतः स्त्रियां 
“इन प्रलोभनों से अपने पतियों को नहीं बचातीं, किन्तु वे 
(६ र्त्रियां) स्वयं ' उनके कंधों पर भारी बोझ हो जाती हैं। 
यह तो ठीक ऐसा ही हे कि कोई मनुष्य अपने सब रूपए 
देकर बड़ी रकम का एक नोट खरीद ले ! वह दूसरे प्रलो- 
भनो के बोक से छूट गया हे, परन्तु अब की यह आधीनता 
पिछली सब -आ्राधीनताओं (सिएाओएओंकषत0708 से अधिकवो कल 
है | अब वह पहले के से प्रलोभनों के श्रधीन नहीं हे, किन्तु 
ख्ब यह एक ही प्रलोभन या अ्रधीनता उस के लिए काफ़ी है। 


जप द . मवामी रामताथ-. 


यह हाल ठीक उस घोड़े का सा है जो बचाव के लिए 
एक मनुष्य के पास गया था। आप जानते है कि एक समय 
था जब मनुष्य भी बन में रहता था, घोड़ा भी जंगल मे रहता 
था | डहिस्‍्न और बारह सिंगे भी जंगल में रहत थ, जेस कि 
गज-कल | एक बार एक घोड़ा लड़ाई मे बारहसिंग से 
हार गया। बारहसिंग ने अपने सींगो स घोड़े की घायल कर 
दिया | घोड़ा सहायता के लिय मनुष्य की शरण मे गया। 
मनुष्य ने कहा, “बहुत श्रच्छा, मे तुम्हारा मदद करूगा। भरे 
हाथ में तार हैं। तुम मुझे अपनी पीठ पर चढ़ालो, ओर में 
जाकर तुम्हारे दुश्मना का मार दुंगा ' | आदमी घोड़े की पीछे 
पर सवार हुआ, जगल में गया आए बारहांसग का बच 
किया। वे विज्ञया हाकर घर लाट। घोड़ा बड़ा खुश था 
अब घोड़े ने जाना चाहा | घोड़े ने मननष्य, को धन्यवाद दिया 


० 


३५, 


होना चाहता हैँ । आदमा आया और बाला, “एण घोड़ / 
घोड़े ( तुम कहां जाओगे ? चूंकि अरब मुझे मालूम होगया है 
कि तुम बड़े काम की चीज़ हो, मे ठुम्हे ज्ञान न दूंगा। तुम्हें 
मेरा चाकर होना पड़गा. लेम्ह मरा शाल्ाम बनना हागा 
घोड़ा बारहासग, हेरत, ओर दन क अन्य पशुआ स बच 
गया, किन्तु उसकी स्वार्धानता जाती शरही। ओर शुलामी, 
जो उसकी बाहरी सफलता का नतीजा थी,' उसकी स्वाधी- 
नता को हानि की पूर्ति नहीं करती थी | 

व। हाल मनुष्य का है । विवाह के बाद वह बहुतेरे 
प्रलोभना स बच जाता हैं, किन्तु एक प्रल्लोभन, गुलामी या 
पराधीनता जा स्त्री के सम्बन्ध से प्राप्त हुई है, ठीक उसी 
बताव के तुल्य है जो मनुष्य ने घोड़े के साथ किया था । 
अच्छा, श्रव स्त्री पुरुष को वचानेवाली केसे हो? 
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वह उसे कुछ प्रतोभनो से बचाती है | इस बात की 
जहांतक दोड़ हे, यह बहुत अच्छी हे, बहुत ठीक 
हैं। अब दसरी वात यह है कि उसे मनुष्य को गलामी में 
न जकड़ना चाहिए। ( अ्र्मीरेका वाले ऋहते हैं कि उन्हों ने 
फिलीपाइन (['॥0)]/0/0९8) निवासियाँ को जीता है, किनन्‍्त 
यदि वे सावधान न रहे, तो वे गुल्लामी म फस जायगे। ) यह 
केसे हो सकता है ? स्त्री को अपने पति को गुलाम बनाने का 
यत्न न करना चाहिए, और पतिको स्त्री अपने अधीन न करनी 
चाहिए | यह अब दूसरा क़दम हैं। यदि यह किया जासके 


>तो आशा हे, अन्यथा कोई आशा नहीं। यह एक ऐसी 


बात € ज्ञा कभन्ताा नहा या बहुत कम तुस्हार ध्यान मं लाई 
ज्ञाता है, परनत है यह एक तथ्य आप ज्ञानत है के हज़- 
रत ह्सा मानत्रजातका उद्धारकृता साना गया था, आर 


यह कहा गया था क बह सारे विश्व का उद्धार करगा, सारा 


और 


'पोष थो डालेगा, ओर स्वगे का साम्राज्य भूमि पर ले आवेगा, 


किनत आप की सब इंजीली, कुरानों, शओ्रोर वेदों के होते 
भी, इन सब के होते हुए भी, दुनियाकों हम चेसी ही अधा- 
मिंक अब भी पाते है, जेसी पहले थी। कारण क्‍या 
कारण यह है कि दे।ष के असली सूल्त का उच्छेद नहीं किया 


. गया है| वास्तविक्र कठिनता आपके परिवार-मण्डल में हे । 


जब तक स्त्री पतिका सच्चा हित करने की न ठान लेगी, 


और पति स्त्रीका द्वित करने को न ठान लेगा, तब तक धर्मका 


अभ्युदय नहीं होसकंता, धरम के लिए कोई आशा नहीं है। 
आप जानते हें कि यह साफ ओर बिजला का जमाना 
( समय ) है। घममं को गठरी वाध कर चल देना चाहि 


ऐ ईसाइयो ! ऐे हिन्दुओं ! एऐ सुसलमानों ! यदि तुम सच- 


मुच यह चाहते हो कि संसार की सुखीबत निर्मेल होजाय,. 


पर० स्वामी रामतीथ. 


यदि तुम चाहते हो कि मानव जाति की व्यथा दूर हो जाय 
तो तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, वेवाहेक सस्वन्धा को 
सख्भावों पर स्थापित करना चाहिए, तम्द हरेक मांहला ओर 
भद्ग पुरुष के हृदय में यह उतार देना चाहिए कि अपनो 
स्त्री वा अपने पति के लिय इसामसीह वनना उसका अपना 
कच्तेव्य है । यह हमारा अवश्य कक्तव्य है, इंसा बनने को हम 
बाध्य है | आर यह केसे हो सकता है ? यादि स्त्री पाते को दास 
न वनाना चाहे ओर पति न्‍्री को अपने अधीन न करना 
चाहे, तो यह दो सकता हैं। सब को अपने आप स मुक्त 
करो, तो तम स्वाधीन हो जञाओंग | यही देवी-विधान है । 
४८ क्रिया और प्रति क्रिया-अराबर ओर आमने सामने ( उलटी ! 
होती हैं ” स्त्री को अपने श्रधीन बनाओ, उसे अपना गुलाम 
बनाओ, ओर तुम भी शुलाम हो जाओगे। श्रह ! अत्यन्त 
विकट चक्कता है | सत्य सदेव अ्रप्रिय है, विकट है | हज़रत 
ईसा ने यह विकट सत्य सिखाया था, और उसे पीढा 
पहुंचाई गयी, अथोत उसे सूली मिली | सुक्रात श्राया और 
उसे विष दिया गया | सत्य को प्रसन्‍्तता से लोग कभी 
नहीं ग्रहण करते । यह कथन दारुण मालूम होता है, पर है 
ऐसा ही । ज़रा ध्यान दो । 

एक आदमी ने एक बेल के गले में एक रस्सी डाल 
_रक्खी है, वह बेल के सींगो में बंधी हुई हे, और रस्सी का 
दूसशा सिरा वह अपने हाथ में पकड़े हे। वह समझता है 
कि बेल उसका नाकर है, उसका गुलाम है, किन्तु वह भी 
बल का ठीक उतना ही गुलाम है जितना बेल उसका | किस 
कारण से वह बेल को अपने अधिकार मे बतलाता है ? इस 
लिए, कि बल उसे छोड़ नहीं सकता | अब खयाल करो, यदि 
यहां एऋ कारण है कि बेल उसे छोड़ नहीं सकता, तो हम 


न ह ० कप के. अप 
आप झपने घर आननन्‍्दमय केसे बना सकते हैं. ४ 


कहते है कि वह भी तो बेल को छोड़ कर नहीं जा सकता। क्योकि 
वह बेल को नहीं छोड़ सकता इस लिए बल उसे नहीं छोड़ 
सकता | यादे वह बेल को छोड़ सकता, यदि बह आजाद 
होता, यादे वह बल का झुलाम न होता, तो बेल उसका गुलाम 
न होता यही दवी-विधान हे | 
क्या तुम यह नहीं देखते कि सब कुटुम्ब कष्ट भोग रहे 
हू ? कया यह तथ्य नहीं है ? क्‍या यह तथ्य नहीं हे कि सब 
परिवार इस संसार में, यूरोप मे, अ्रमेरिका में, भारतवर्ष में, 
जापान म, सब कहा, कष्ट भाग रहे हैं : लोग कहते हैं, “सुखी 
अर, सुखी घर ॥ केसी प्रवच्चना(0777702)ह ! केसा ज़बानी 
जमाखच है / कोरी बात चीत, केवल स्वप्न हे !! यह कया 
बात है कि लोग कष्ट पा रहे हैं, ओर घर खुखी नहीं हैं ? 
[र क्‍या तुम अपने अन्तः हृदय से नहीं चाहते कि 
: परिवार सुखी हा ? यदि तुम खुख चाहते हो, तो उत्सुक 
बनो, घर को एक बड़ा मज़ाक न बनाओ ! उत्सुक बनो, सच्चे 
बनो, कारण का पता लगाने की चेष्टा करो। डसे जाँचो, उस 
की छान-बीन करे, उसका अजुसन्धान करो, ओर तुम 
देखोंगे कि परिवारों में फ़ूड ओर सद्भाव के श्रभाव का केवल 
यही एक कारण है कि वे प्रकृति के क़ानूनों को नहीं जानते 
हैं, आर मृढ़ हैं।वे अज्ञान रूपी दत्य के क़ब्ज़ में हैं। 
थे नहीं जानते कि प्रकृति की योजना ( 7?]97 07 7४४(७7"७ )| 
कया है, विकास का पंथ किधर हे। वे यह नहीं जानते। 
“ शाम ” तुमसे कहता हे कि जिस रास्ते से विकास चलता 
है और यह खारी प्रक्धीत काम करती है, वह यह है कि 
हरेक क़दम व क़दम, धीरे घीरे, अपने भीतर के इंश्चर की 
प्राप्ति के निकट पहुँचता ज्ञाय | यही पंथ हे, यही रेखा हे 
जिस पर इस संसार के सब चमत्कार चल रहे हद | हरेक 


२ स्वामी रामतीथे 


को अपने भातर के परमेश्वर का अनुभव करना चाहिए । 
भातर के ईश्वर का अनुभव प्राप्त करके हरेक का पूर्ण 
आत्मा; पूर्ण ईश्वर हो जाना चाहिए। लोग इसे हृदयज्ञम 
नहीं करते, इसी लिए यह सब जीवन-संग्राम है | 

अपनी स्त्री या पति से अपना सम्बन्ध ऐसा स्थापित 
करो कि ठीक माग पर उन्नति हो; कि तुम प्रक्रेकी योजना 
(7४7) के अनुकूल काम कर खसको। प्रकृति की कल्पना 
(290) है “स्वाधीनता ! स्वाधीनता !! स्वाघीनता !!!” अपनी 
स्त्री को अपने से मुक्त कर दो, ओर तुम उस ल (उसके वन्धघन 
स्त) मुक्त होजाओगगे | इसका अथ क्या हे? क्‍या इसका यह 
अथ हे कि सब बन्धन तुरन्त तोड़ दिये जांय, फ़ोरन काट 
दिये जाय, गार्डियत अन्थि ((+07तांता रितएण) # की तरह 
काट दिये ज्ञांय ? क्‍या यही अभिप्राय है ? क्‍या इसका यह 
अथ है कि हरेक नर इस सेसार मे खुल्ला छोड़ दिया जाय 
ओ्रोर प्रत्यक नारी नितान्‍्त निरंकुश हाजाय ? नहीं, कदापि 
नहीं। इस तरह से स्वाधानता नहीं मिल सकती,यह ता दासता 
हुई, सुलामी है | संगो को “स्वतंत्र बनाोन स यह मतलब हे 
कि तुम उसे ऐसा बनादे। कि बह तुम्हार अन्तर्गत इंश्वर पर 
विश्वास या भरोसा करे, न कि तम्हारी देह पर। जब तम 
डसे प्यार करो या वह नलफ्हें प्यार करे, तब तम उसके 
अन्तगंत इश्चर से प्रेम करो और उसे अपने अन्तर्गत 


कक हा कतस्‍छज-+> कारक ५, (५ “महक पार कल-जे 3९4८० ३म३०++++ (+.०९००० 
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.. “एक पेचीदा गांठ जिसको फारेंगया के बादबझ्ाह गाडियन ने अपनी 

गाड़ी के एक सि; मभ॑ कगाई हुई थी आर यह घोषणा दे रक्‍्खी थी कि जो 
कोई इसे खालिगा वह एज्चिया का बादशाह हो जायगा | सिकन्दर ने इस 
का हाथ से खालना कांठेन देग्व कर इस तलवार से काट दिया, जिससे इस 
का नाम गाडियन सर से ग्रसिझ हो गया। आभेप्राय अति कठोीन वा 
पेचीदा गांठ से ह््। 


(समन 'ेककललफालका+ 48५) न) कक नाक "साथ 2कक 8, /०3७क- .१ क/मक, सके: 7॥क2/608/उफ/प ७४७, 


अप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते है. ८शे 


इंश्वर का प्रेमा बनाओ | लोग कहते है कि “ हम सब के सक 
ईंसामसीह पर विश्वास करते है ।” / राम ” कहता हे कि 
तुम्दे अपनी स्त्रियों ओर पतियों पर विश्वास करना चाहिए। 
“४ शाम ” कहता है, “अपने संगी के मांस पिंड पर विश्वास 
न करा, अन्तर्गत इंश्वर पर विश्वास करो।” इस बाहरी 
खाल ओर मांस को पर्दे के तुल्य जानो ओर इसे आप अपने 
लिए पारदर्शी बनालो, तथा पदे के पार भीतर के इंश्वर को 
देखा | 

हम को पक्षी की तरह होना चाहिए जो एक मुहते 
में उस भूलती हुई फुनगी ( शाखा ) पर उतर पड़ता हैं। 
उसे फुनगी ( डाली ) के कुकने का वाध होता है, किन्तु निर्भय 
गाता रहता है, यह जानता हुआ कि उसके पँख हैं | फुनगी 
ऊपर नीच .म्ूूंलती है, पर पत्ती भयभीत नहीं होता, 
क्योंकि यद्यपि वह फुनगी ( डाली ) पर बेठा हुआ है, तथापि 
अपने परो के भरोसे हे, ऐसा समझो । पत्ती जानता 
है कि वह डाली पर भरोला नहीं कर रहा हैं, वाल्िकि अपने 
परा पर। यही ढंग छहे। उसका भरोसा उस डाली पर 
नहीं हे जिस पर वह बेठा हुआ दे; वह अपने पंखों पर 
भरासा करता है | द क्‍ 

इसी तरह जहां कहीं तुम हो, अपनी ख््री ओर 
बच्चों से कितनेही अनुरक्त क्‍यों न हो, कनन्‍तु उन में दिल 
न लगाओआओ | हृदय को परमेश्वर के साथ रक्‍खो, दिल की 
अपने भीतर के परमात्मा से लो लगाये रहो। यही उपाय है । 
तुम स्वयं ऐसा बर्ताव करो, ओर अपनी स्त्री तथा बच्चों स 
भी ऐसाहा बतांव करवाओ | तुम उन से सुक्त होजाओगे, 
श्रोर वे तुमसे मुक्त होंगे। पराधीनता का नाम नहीं, स्वाधी- 
नता | स्वतंत्रता (! इस तरह हरेक अमारकाननिवासी स्वाधीन 


है 


प्प्छे स्वामी रामतीर्थ. 


हा सकता है । 
व्याख्यान का राचक अश श्रब आता है 


एक स्थान पर एक श्रत्यंत सुन्दर चित्र देखागया। उस चित्र 
या तसवीर मे एक वड़ा अ्रच्छा कोच आसन; ८0०४८) था। उस 
आसन पर बड़े उज्ज्वल शाही गदे ओर तकिए थे। पक बड़ी 
सुन्दर रानी उस आसन पर लटी हुई था, एक और कोच क॑ 
बच्चे थे, ओर राजा एक कुर्सी पर बठा था | तसवीर बड़ी अच्छी 
थी, बड़ी मनोहर थी, अति शोभित थी। रानी बहुत बामार थी। 
मरणासन्न थी। उसका पति, राज़ा, आंस गरा रहा था, 
आर उसका बेटा तथा बेटी रो रहे थ | यह एक सुन्दर चित्र 
था। कया आप इस तसवीर के अधिकारी हाना पसन्द करे । 
अहा ( अवश्य, हरेक तुमम स पसन्द करगा | यह चित्र इतना 
मनोहर था कि यदि आप इसे देखते ता आप ख़राद लते 


ऐसी मनोहरता थी जो आपको मंत्र-मुग्ध सा बना देती | 
किन्तु क्या वह मरणुप्राय रानी होना आप पसन्द करते? 
उत्तर दाज़य। वह राना ह।ना क्या आप पसन्द करत ? वह बड़ा 
अमीर थी, किन्तु मरणासन्‍न थी | ओर कया वह रोता हुआ 
पति या बिलखते हुए बच्च होना आप पसन्द करत ? नहीं | 
चेदान्त चाहता है कि तुम अपने घरों मं, अपने परिवारों 
मे इंश्वर की तरह रहो; अपने मकानों में गवाह की तरह, 
निर्विकार इंश्वर की तरह, अनासक्ल रहो, क्रिसी तरह से 
मिले या उसमे हुए न रहो | अपने मन को सदा स्थिर रक्‍्खो, 
सदा अनासक्ल रकखों, अपने चित्त ओर हृदय को सदा 
अन्तगत परमेश्वर पर जमाये रहो, ओर सब घरेलू मामलों 
को उसी तरह देखो जिस तरह तुम उस चित्र को देखते 
आप जानते हैं कि जब आप साक्षी की तरदद इसे देखते दे 


अप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं. 


तब यह खुख का कारण होता है; जब आप इस में उलरू 
जाते वा आसक्क होते है, तब यह मुसीबत का सामान बन- 
जाता है| यदि इस संखार के व्यापार में हम फँस जाते हैं 
तो हमारी बड़ी छुदंशा होती हे । जब निर्विकार स्थिति-विन्दु 
से साक्षीचत्‌ हम इसे देखते हैं, तब हमे आनन्द आता हे, 
तब यह अति रुचिर होजाता है | इसी तरह, श्रन्तगेत परमे- 
इवर को प्राप्त करो । राम के सब व्याख्यान सुनो, धीरे धीरे 
उन्नति करते हुए तुम्हे विश्वास होजायगा। राम ज़िस्मा 
लेता हे कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति यदि राम के सब 
व्याख्यान सुन लेगा ते। उसके संशय दूर हो जांयगे, अपनी 
ईंश्चरता में उसे श्रवश्य विश्वास होजायगा | पहले अपनी 
दिव्यता तथ[इंश्वरत्व में गहरा विश्वास (पक्का निश्चय) प्राप्त 
करो । इसे पाला, फिर उस विधि से, वा उन उपायों से, जो 
बताये जांयग, तुम उस परमेश्वर में अ्रपना केन्द्र जमाओ, 
वही होजाओ, शाश्वत ओर सर्वशक्किमान परमेश्वर अपनेको 


अज्ुभव करो । “वहीं में हूँ, वही” । यह अनुभव करो ओर 
अपने सब घरेलू संबन्धो तथा इन सब मामला को इस तरद् 


देखो कि मानो वे वद तसवार हैं, मानो तुमसे कोई लगाव 
ही नहीं है । यह विपरीत और स्वतः विरुद्ध जान पड़ता हे ! 
लोग कहते हैँ कि यदि हम इन मामलों में न उलमके तो कोई 
उन्नति करही नहीं सकते । अरे ! तुम आ्रान्त हो। उन मामलों में 
फँसते ही तुम्हारी उन्‍नति रुक जाती है । जब तुम लिखते 
हो, तब लिखना अव्यक्ति ( अरकतंक ) भाव से होता हे। 
उस समय तुम्हारा अह-भाव, तुम्हारा तुच्छ अहंकार, मिथ्या 
अह बिलकुल ग्रेरहाज़िर होता है; ओर अनायास, यंत्र- 
भाव से काम किया जा रहा हे | यह एक प्रकार से 
अ्रतिक्रिया रूप कम हैं, द्ाथा अपने आप , लिखता 


है 2 स्वामी रामतीथ:. 


जारहा है | क्‍यों ? क्‍यों कि तुम अपने तुच्छ अहंकार को, 
स्वार्थी अहं को, मामले में नहीं घुसेड़ते | ज्यों ही तुम अपने 
चित्त म॑ विचारने लगोगे, “अहः मेने खूब ही लिखा हें, 
अने कमाल किया है, त्यां ही तुम भूल कर बंठोंगे । 
इस तरह हम देखते है कि काम केवल तभी द्ोता है 
जब हम तुच्छ स्वार्थी श्र स छुटकारा पा जाते हैं । जिस 
कण तुम ने स्वार्थी श्र का रंग जमाया, उसी क्षण काम 
बिगड़ा । सर्वात्तम काम वही काम होता है जो अकत्तत्व- 
भाव से किया जाता है त्याग का श्रथ हू इस छोटे व्याक्ति 
गत, स्वार्थी अह से छटकारा पाना, जीव की इस मिथ्या 
कल्पना को दुर करना | सूर्य चमकता दें | सूर्य में यह भाव 
नहीं हे कि वह काम कर रहा है। परन्तु सूर्य अहंकार 
| बेयक्विक भाव ] से रहित है, इसी से बह इतना मनोहर 
ओर चित्ताकर्षक हे | नदियां बहती हूं । उनके बहने में कोई 
लुच्छ वयक्किक अह-साव नहीं ६, किन्तु काम हो रहा हें। 
दीपक जलता हें, किन्तु व्यक्तिगत श्रहं-भाव-- “मे महान हू, 
नहीं कर रहा है। फूल खिलते हैं ओर चारों ओर मधुर 
सुगंधि फेलात हैं, किन्तु उनम इस भाव का लश भी नहीं है 
कि वे बड़े मछुर हूं, बड़े राचिर हैं । 
इसी तरह तुम्हारा काम स्वाथमय अहकार (अहस्मन्यता) 
के दूषण से निमुक्क होना चाहिए। श्राप अपना काम ठीक 
नक्षत्रोा ओर सूय्य के काम के समान होने दो, अपना काम 
चन्द्रमा का सा होने दो। तसी तुम्दारया काम सफल हो 
सकता है| केवल तभी तुम एस संसार में कुछ वस्ततः कर 
सकते हो । सब नायक, सब धीसस्पन्‍न पुरुष यद्द रहस्य 


रखत थे;सब ताला में लगने वाली यद्द पर ताली(088०7' |70ए) 


शाप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं. ८७ 


उनके अधिकार म थी। उन्हों ने अपने को अकतंत्व दशा 
मे डाल दिया, ओर तभी उनका कार्य इतना फल फूल सका। 
यही (नेयम है।इस भ्षान्त-विचार को त्याग दो कि जब 
तक किसी मामले मे तुम अपने को श्रासक्क न कर लो तब 
तक तुम्हारा अ्रभ्युद्य कदापि न होगा। ऐसा विश्वास 
करना तुम्हारी भूल है । 

देवी-विधान यह हे कि मनुष्य तो शान्त, स्थिर, ओर 
अचञ्चल हो, ओर शरीर सदा कमेर्य रहे | चित्त स्थिति- 
शास्त्र [ स्टेटिक्स; 500८8 । के नियमाधीन रहे ओर 
देह गति-शाख्तर [डाइनामिक्स; /)777877708] के नियमाधीन हो। 
वाद्य शरीर काम करता रहे ओर भीतरी अपना आप सदा 
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स्थर रहे, यही देवी-विधान है | स्वाधीन बनो | वस्तुओं को 
ठीक उसी तरह कोमलता से स्थित रहने दो जिस तरह 
नयनगोचरी मृत भूम्रदेश [[.,877080&006] नयना पर स्थित 
रहा करता है। द/प्ट गोचर प्रदेश नेत्र पर सचमुच, पूरा 
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से । वह नेत्रों पर बोझ नहीं डालता । सम्पू्ण भूसाग 
[9708९७]0९8|] का अवस्थान नेत्रा पर हें, केन्तु नेत्र स्वा- 
भघीन है, भार से दबे नहीं हैं। तुम्हारे घरेलू मामलों मं, 
तम्हारे पारिवारिक या सांसारिक जीवन मे तुम्हांरी स्थिति 
भी ठीक ऐसी ही होनी चाहिए | तुम इन सब व्यापारों का 
देखो और निर्लिप्त बने रहो, स्वतंत्र रहो। ओर यह स्वा- 
धघीनता मिल सकतो हैं केवल सच्चे आत्म-ज्ञान के हारा, 
पूण तत््व के अनुभव द्वारा, जिसे वेदान्त कहते हैँ । सच्च 
आात्मदेव का अनुभव करो, और सब नक्षत्र तथा तारागयस 
. तुम्दारी आशा पालगरे । * 
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आप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते है... ८६ 


तात्पये।-- 


बढ़े चला, तुम सूया आर नक्षत्रों, लुढ़कत रहो, 
प्रकाशों के चमत्कतकारी प्रकाश में तुम करो 
( अथात्‌ कण मात्र हो ) 
मुझ सूर्या के सूर्य में, लुढ़कते रहो 
भंवर मात्र ए अह-मरडलों ओर भूगोल्ो, 
तरगाकुल विशाल समुद्रो लहरों ( की तरह ) सुभम 
उठो ओर गिरो, 
आन्दोलित हो,  लुढ़कते चलो। 
प्‌ लोको, मेरे ग्रहा, चुरा पर घूमो ; 
अपने सब अ्रग ओर पाइवे मुझे दिखाओ, 
ओर नाचते हुए, जीवन के प्रकाश में तपों। 


सूर्यों ओर नक्षञ्रो या भूमियो ओर समुदों 
चक्कर देते रहो मेरे स्वप्न की प्रतिच्छाया को , 
मैं चलता हूं, में फिरता हूं, में आता हूं, में जाता हूं । 


के 


गति, गतिमान ओर गतिकारक में ( हूं )। 
न विश्राम, न गति हे मेरी या तेरी। 
कोई शब्द मुझे कदापि' वर्णन नहीं सकता। 


चमको, चमको, छोटे वाश। 
चमकते हुप्ए, पलकते हुए, संकेत करो, मुझे पुकारो ! 
उत्तर पहले दो, ए सुन्दर तारो 
कहाँ के लिए संकेत तुम्हारा, कहां मुझे बुलात हो £ 
तुम्हार नयनों की प्रभा हूं; 

तुम में जो जीवन वह में हूं। «ऋ« 


8० ... स्वामी रामतीथ, 


यह है तुम्हारा सच्चा अपना आप | तुम वास्तव में जो 

कुछ हो वह यह है । यह अनुभव करो ओर मुक्न हो | यह 
अज्ुभव करो ओर तुम विश्व के स्वामी हो। यह अनुभव 
करो ओर तुम देखोंगे कि तुम्हारे उद्यम के सब मामल्ले, तुम्दोरे 
खब व्यापार आप से श्राप, अत्यन्त वांछनीय रुप में तुम्हारे . 
सामन श्रा खड़े होंगे। तुम देखोंगे कि सफलता को तुम्हें 
. खोजना पड़ेगा, ओर तुम सफलता को। ढूंढ़ते न फिरोगे। 
मुम देखोंगे कि भीतर के परमश्बर पर यह विश्वास, भीतर 

के परमेश्वर की यह अनुभूति, सारे विश्व को तुम्दारा चुद _ 
दास बना देगी, इस संसार की प्रत्यक वस्तु को तुम्दारा 
अधीन बना देगी | तुम देखांगे कि सफलता ओर 
अभ्युद्य तुम्हें ढूंढ़ेगे, ओर तुम्हे उनको नहूंढ़ना पड़ेगा। 
“ यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता ता मोहस्मद 
पहाड़ के पास जायगा ।” जिस क्षण तुम इन सांसारिक /, 
पदाथों मे सुख ढेढ़ना छोड़ दोग ओर स्वाधीन हो जाओगे, 
अपने भीतर के परमेश्वर का अनुभव करोगे, उसी क्षण 
तुम्हे मोहस्मद के पास न जाना पड़ेगा, मोहम्मद तुम्होीर पास 
आवेगा | यही देवीविधान हे । यही रहस्य हैं, यही गुहय 
सेंद संखार का शासन कर रहा हैं| यही सिद्धान्त तुम स्वयं 
हो | यह अनुभव करो, अपनी स्त्री ओर बच्चों को यह 
अंनुभव कराओशो | खुद स्वाधीन हो ओर उन्हें स्वाधीन 
बनाओ । इस तरह तुम साज्षात्‌ ग्रधकूप या कारागार को 
बेकुएठ बनादोंगे, तुम अपने घरों मे अपने लिए रूवरगे 
बनाओगें, तुम अपने अत्यन्त रूगड़ालू घरों को सुखी घर 
बना सकते हो । दूसरा कोई उपाय नहीं है ! इस -अलिवार्य 
निर्देयी क़ानून से तुम बच नहों सकते। यही एक रास्ता है, 
यही एक मात्र तिल्न है; यद्दी एक परताली (४8७ ि९०ए) 





आझ्राप अपने घर आनन्दमय केल बना सकते है. ६१ 


है जो संसार के सब खज़ानों को खोल देती है | यदि तुम 
अपने भीतर के परमेश्वर का श्रज्ुभच करो, तो तुम मुक्त हो । 
यह अचनुभव करने में दूसरो की सद्दायता करो । 


८  अ 
8० [ ३? | 


गृहस्थाभश्रम ओर आत्मानुभव । 
(ता० १ फरवरी १६०३, रविवार, सन्ध्या-समय ) 
है क्य ४५ ( ' 
[ कोई विवाहित मलुप्य (ग्रहस्थी ) आत्म 

साक्षातकार की अभिलाषा कर सकता 
है ?”# यह प्रश्न कुछु समय पहिले “राम” से पूछा गया था 
ओर उसका पूर्ण उत्तर भी उस समय दिया गया था। 

राम आज उस विषय को नहीं छेड़ेगा, किन्तु उसी के : 
समान अन्य विषय पर बोलेगा । 

उस प्रश्न के उत्तर में कामनाओ के स्वरूप का उदाहरण 
दिया गया था। अथोत्‌ “कामना कया वस्तु है; ओर मनोरथ 
मनुष्य के स्वभाव पर क्या प्रभाव डालते हैं ? कामनाओं की 
पूति स क्योकर सुख ओर अपूर्ति स क्यों कर दुःख होता 
हैं ?” आदि प्रश्ना का विचार किया गया था।यह प्रश्न बहुत 
बड़ा ओर जटिल हे ओर इस पर “राम” ने बहुत गंभीरता 
पुवेक विचार भी किया हे। राम के अनुसघानों का फल 
“मनोवेग शास्त्र ( ॥»ए7ध॥2८8 07 शाशंशते )+ नामी ग्रन्थ में 
प्रस्तुत किया जावेगा 

“क्या अपने पुत्र, कल, स्नेही सम्बन्धियों मे रहने वाला 
ग्रहस्थ वा दूसरे शब्दों में एक साधारण सांसारिक मनुष्य 
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यह विषय गतभार १५ के निर्चछ चित्त नामी व्याख्याग में 
दजे है । 

' +मनोवेग ज्ञाख नाम का ग्रन्थ राम ने आरभ ही किया था कि शरीर 
ने साथ न दिया | इस नाम तक कुछ नोट दो चार प्रष्ट पर लिखने के 
बाद राम प्रद्म लीन हो गए। अतएव अब इस ग्रेथ का केवल नाम तो 
. रह गया आकार बनने नहीं पाया । 
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गृहस्थाश्रम ओर आत्माचुभच........ ६३ 


तत्त्व (आत्मा) का साज्षञातकार कर सकता है? यही प्रश्न हे । 
हम इस प्रश्न के एक अंग पर विचार करेंगे। वेदान्त 
केवल इतना पूछता है “क्या तलवार तुम्हारे शत्रुओं का नाश 
कर सकती हे ?” 
यदि इस प्रश्न के उत्तर भे हां! कहा जासकता हं, तो 
“कया कोई सांसारिक ग्रहस्थ तत्व का सात्षातकार कर सकता 
है ?” इस प्रश्न के उत्तर में भी हां! कहा जासकता है। यह 
सब केवल उस तलवार अथवा गहस्थ-बन्धन के उपयोग 
पर निर्भर है । उसी एक तलवार से हम अपना नाश कर- 
“सकते हैं, ओर उसी से हम बाहरी शआ्राऋ्रमणों से अपने को 
बचा सकते हैं | इसी प्रकार मनुष्य अपने ग्रहस्थ के बन्धनों 
वा सम्बन्धों के दुरपयोग से अपना विनाश कर सकता हे, 
"वा अपनी आध्यात्मिक उन्‍नाते कर सकता है, ओर अपने में 
साक्षात्कार कर सकता हे | अतः यह प्रश्न सी उसी प्रकार हल 
होता हे । 
हमारा टहलना, घूमना, स्वास्थ सम्बन्धी हमार देनिक 
य-कम हमारे सुख ओर आनन्द का कारण होसकते हेँ-- 
वे हमारे लाभ तथा झुधार का कारण हो सकते हैं, यदि 
उचित रीति से हम उन्हे करे। परन्तु उन के दुरुपयोग से _ 
वही सेर-सपाटे कलश अशान्ति एवं व्याधि का कारण 
बन सकते हैं । 
इसी तरह हमारे परिवारिक सम्बन्ध, हमें उन्‍नत कर 
सकते हे वा हमारी रक्ता कर सकते हैं, ओर हमारा समूल _ 
लाश भी कर सकते हैं । द 
एक बड़ा सज्जन पुरुष था जिसके पास एक वहुत लुच्चा 
ओर बदमाश नोकर था। वह प्रत्येक काम को उल्टा ही किया 
करता था। अपने मालिक की आशाओं के पालन करने का 


६4 


६४ स्वामी रामतीथे. 


उस का ढंग ही निराला था। वस्तुतः उस के काय्य करन 
की शेली ऐसी थी कि गंभीर स गंभीर मलुष्य भी उसस 
मव्ला उठता | पर वह धरमात्मा मालिक उस नोकर पर कभी 
ऋद्ध न होता, उल्टे वह उस दुष्ट्र क साथ आते प्रम का 
बताव करता । एक समय उसके एक अतिथि ने उस नोकर 
के विरुद्ध बहुत सी शिकायत को । वह उसके कामो से बहुत 
खिन्‍न ओर ऋद्ध हुआ था, अर उस क मालिक को उसे 


निकाल देने का कहा | पर मालक न उत्तर दिया-आपकी 
सलाह शअ्रत्युत्तम है, ओर आपने शुभच्छा-पूवक यह सम्मति 
दी है | में जानता हूं कि गझ्राप भरे शुभ-चिन्तक हूँ ओर मेरे 
काय्य की वृद्धि चाहते है जिससे मुझे यह सम्मति देते है । 
पर भें इस वात को अधिक जानता हूं। में जानता हूं कि 
मेरा काम काज खराब होरहा है | इस से मरे व्यापार को 
हानि पहुच रही है | किन्तु मे उस इसो लिये रखता हूं हि 
वह इतना अनाज्ञाकारी है | यह उसका दुष आचरण ओर 
खराब स्वभाव है, जिससे वह मुझ इतना प्रिय हो रहा हे | 
वह पापी, दुष्ठ ओर नमक हराम है, इसी से में उसे अधिक 
प्यार करता हू” उसका एसा कहना बडा ही आश्चर्य्य- 
जनक था । 
वह मालिक बोला “दुनिया मे जितन लोगों से मेरा 
वास्ता पड़ा हे उन सब में से एक्र यह ही मनुष्य ऐसा है 
जो मेरा आशा का उल्लंघन करता हैं, जो निन्‍्दामय (अप्रिय- 
वबादी), अकीतिकर और हानिकर काम करता हे;श्रोर जितनों से. 
मेरा वास्ता पड़ा वे सब के सब इतने कोमल स्वभाच, इतने 
अच्छे ओर इतने प्रेमी हैं कि वह मुझे रुष्ट करने का कभी 
साहस नहीं करते। इस लिये यह नाकर असाधारण है। 
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यह एक तरह का मुगदल ( ॥)ए70-09श! ) हे ज्ञो मेरी 
आध्यात्मिक शिक्षा का उत्तम साथन है । जिस प्रकार बहुत 
से लोग अपना शारीरिक बल बढ़ाने के लिए मुगदल आदि 
फेरत हैं उसी प्रकार यह नोॉकर मेरे आत्मिक बल की वृद्धि 
निरमित्त मुगदल का काम देता है । ओर इससे भेरा आध्या- 
व्मिक शरीर पुष्टि पाता है। इस नोकर द्वारा मुझे आध्या- 
त्मिक बल प्राप्त होता है । इस लिए इस नोकर के साथ मुझे 
एक प्रकार का कुश्ता लड़नो पडता हैं जिस से मुझे शाऊे 
प्राप्त होती है । 

,.. अतः राम इस तथ्य को तुम्हारे सामने उपास्थित करता 
है, ओर इसकी ओर तुम्हारा ध्यान इस लिए दिलाता है कि 
यदि तुम्हे ग्रहस्थ-बन्धन तुम्हारी उन्‍नति के मागे भे विध्न 
रूप अथवा अड़चिल पत्थर मालूम पड़े तो भी तुम्हें खिन्न 
होने की आवश्यकता नहीं | ठीक उसी घर्मात्मा मालिक का 

-अनुकरण करे | भद भाव ओर कठिनाइयों को शक्ते ओर 
बल का नवीन स्त्रात बनालों । 

ग्रीस देश मे सुक्रात ((७०८'४९४ ) नाम का एक महान 
तत्त्वचेता हुआ है । उस की स्त्री दनिया सर मे बड़ी कल्नह- 
कारिणी था | एक दिन सुक़रात बड़ी गसार वृति स किसी 
तत्व का चिन्तन कर रहा था। उसो समय उसको स्त्री 
अपनी झादत के अनुसार उसके पास आई ओर अपशब्द 
बोली । उसने सुक़रात को लानतान की और उसका 
अपमान किया, नाना नामों से उसे पुकारा। उसकी वृक्ति 
अपने ओर खींचने का जझाग्रह किया | अपनी टहल उस से 
चाही ओर “यह कर” “बह कर” की आज्ञा हांकने लगी ! 
पर सुक़रात अपने तत्त्वतचन्तन में लगा रहा । किसी भी: 
समस्‍या को तय तक नहीं छोड़ता था जब तक वह हल न 


न्क 
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होले । यही उसकी परिपाटी थी। 
स््री ने गरज गरज कर तूफ़ान मचा दिया, परन्तु खुकरात 
ने तब भी न खुना, तब शुस्खे में भर कर स्त्री ने गन्दे पानी से 
भरा बरतन बिचोरके सर पर उलट दिया। कया सुक़रात उस 
समय भी छुब्ध वा ऋद्ध हुआ ? किडिचत मात्र सी नहीं। वह 
मसुसकराया ओर हँसेत हुए बोला, “ आज यह समस्या 
( लोकाक्कि ) ठीक सिद्ध हुई कि प्रायः ( मेघ ) जब गरजता 
है, तब बरसता है” 
पहिले जब कभी वह गरजी, बषा नहीं हुई | किन्तु आज 
'जब उसने गरज़ गरज कर तूफान मचाया तो पानी भी बरस 
पड़ा | उपरोक्त व्यंग चचन के बाद सक़रात फिर अपने 
तत्त्व चिन्तन में मग्न हो गया । 
इस से स्पष्ट हे कि अपने स्वभाव को वश में करने की 
शाक्के से मनुष्य को कभी निराशा न होना चाहिये | यदि एक 
मनुष्य ( सुक़रात ) ने अपने स्वभाव को इतना वश में कर 
लिया, तो फिर सब कोई कर सकता है | आज मी क्‍या 
दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनकी आदत वा स्वभाव 
उनके आधीन हा £ अवश्य हो ऐसे मनुष्य हैं, ओर उद्योग स 
तुम भी ऐसा कर सकते हो 
. “यदि तुम चाहो तो तत्त्-सातक्षात्कार वा परमात्मा से 
एकता अथवा सब से अमदता, या समस्त विश्व के साथ 
तुम्हारी समता पर्व इस आत्म-सातज्ञातकार का मार्म तुम्हारे 
य्ृहस्थ सम्बन्ध द्वारा विशेष सुगम बनाया जा सकता हे । 
जगत के प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य तथा लक्ष्य ओर 
ध्यात्मिक विकास का पारेणाम यही है कि प्रत्येक प्राणी 
अपने अन्तरात्मा का अ्रज्धुभव करे, ओर यह परिच्छिस्न शात्मा 
जब तक इंश्वर के साथ अमदता वा परमात्मा स एकता 
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अनुभव न करले, तब तक बोध पतिबोध वा परिचय पर 
परिचय का उपाजन करता रहे। नहीं तो तलवार की धार 
पर तो इसका अनुभव करना ही होगा | 
यही उद्श्य है। यदि सावारणु मनुष्य को ग्रहस्थ के सम्ब- 
थवेष्नर्प जान पडत है, ता (इस के विपरीत, “राम कहता 
है कि पुत्र आर कलत् तुम्हारे सहायक बन सकते हैं। क्‍ 
पृथ्वी सूथ्य के चारों ओर घूमती है । पृथ्वी को श्रवश्य 
परिऋमा करना है| चन्द्रमा पृथ्वी स चिमटना चाहता हे । 
खब बताओ, पृथ्वा [बच्चारा क्या कर ? चन्द्रमा अ(र उपग्रहा 
को पृथ्वी साथ लकर सूथ्य की प्रदक्तिणा कर सकती हे। 
इसी प्रकार स, है पुरुषो वा खियो | यदि तुमने सूथ्यों 
के सूथय की ओर खिंच जाना निश्चय किया है, तो जिस 
प्रकार प्रृथ्वी चन्द्रमा को साथ रखती है, उसी प्रकार तुम 
भी अपने साथी को साथ रकखा, ओर तब अपने साथी 
के साथ सूख्यों के सूथये तथा प्रकाशों के प्रकाश के इदे गिदे 
चन्द्रभावलत्‌ू परिक्रमा करते जाओ । एसा करने से शअ्रकेल 
अपने इस तुच्छ शरीर को ही उस 'सूथ्यों के सूख्ये” 
को प्रभा, कारित एवं शोभा का भागी बनाने की जगह तुम 
अपने साथ अपने साथी ( पत्नी इत्यादि ) की भी उसी 
सूथ्य की प्रभा, काम्ति आर शामा का उपभाग करा सकते 
हो | इस प्रकार एक ही व्यक्ति की जगह तुम अनेक आत्माओं 
को अपने साथ खींच लज्ञा सकते हो | केवल एक शरीर 
द्वारा काम करने के बदले तुम अनेक शरीरों द्वारा कार्य्ये 
कर सकते हो । ये सभी तुम्हारे शरीर है।जिस प्रकार 
एक शरीर तुम्हारा है, उसी प्रकार यह सब शरीर इश्चर के 
हा सकते है, ओर उसका गुणाजुवाद कर सकते हैं। जेखे 
जब कोई मनप्य किसी स्थान पर जाता है ओर अपने, साथ 
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एक ही देह ( शरीर ) जाता है. ता बह श्रपन हाथ, पेर, 
आँख, कान, नाक आदि का पीछ छोड नहीं जाता, यह सब 
उसके साथ ही जाते हैं; उसी प्रकार ददान्‍नत कहता हे कि 
ज्ञब नम स्थगाय ज्ञान पाप्यल कब्स हालत छा. अब लुभ सत्य 
का अनभव्र करन जात हा, तब लस आपलस आध शरर पम्रात्र 
की स्वर्गीय ज्ञान की ओर लज़ान क स्थान पर सम्पूर्ण 
शरीर का अपने साथ लजा सकते हा. तुम आपस पुत्र कल्नत्र 
का, माना अपने दिल दिमाग ऋार हाथ परा का. साथ लजा 
सकते हा | 
इस तरह परमात्मा के साथ अभदता ओर एकता अनभव 
करने के पूब तुम अपनी स्त्री आर पुत्र क लाथ एकता अन्न 
भव करा | जिस मनुष्य ने अयनी अधाज़ी आर पत्र कलत्र के 
साथ एकता असुभग् नहा का, हाह सब के साथ शापतनी 
एकता का. अगभव केस कर सकता है ? 
बेदानत की दृष्टि में स्वाभाविक माग तो यही है कि जिस : 
के साथ नुम्हाग सम्बन्ध हा, उसता बा साथ पक्रता अनुभव 
करना आरंभ करो | तुम्दहार जा प्रियतम हो. उन्हीं मे तम 
आपने का लान करदेा। आएने हिल का उनके शित मे लीन 
 करदों | सब शर्ाश को मिल्ला कर झशक्र करदों। स्बों को 
मिलकर एक धारा प्रवाह बन जाने दा, आर फिर परिचय पर 
परिचय प्राप्त करत जाओ | तदनन्‍तर दसण परिवारों को लो 
अर ऋमशः उन्‍नात कर ते हुए झूब परियाश को शपना शरीर 
बनता ला | जब तुम सब व्यक्तियों का अपना शरीर समझ 
लोग, तब तुम परमात्मा के साथ एकता अनुभव कर सकोगे, 
तब तुम प्रत्यक का अपने साथ लजा सके | 
इस।इया की घम पुस्तक ( बाइबिल ) में शिष्य सेटजोबड 
(&४0 ०७॥)) के सम्बन्ध में हम पढ़त हदें कि उससे 


का 


ग्रहस्थाश्रम ओर आत्मानुभव. ६६ 


हज़रत इसा प्रेम करते थे | इसा समस्त संसार से 
प्रेम करता था। “शिष्य से इसा ने प्रेम किया! इस कथन 
की थोड़ा बदल देने स॑ यो हो जाता है कि शिप्य ने ईसा से 
प्रेम किया इससे इसाइ सिद्धान्त ( इंसा दारा मुक्कि ) का 
मल सूत्र मिल जाता है | 
.._ आघात प्रत्यिधात बराबर ओर परस्पर विरोधी होते 
हू। (0८707 ते 7९86९007 876 €दपणशं 870 09002(6)। 
यदि इंसा अपने शिष्य से प्रेम करता था, तो शिष्य ने भी 
इंसा स शअ्रवश्य प्रेम किया होगा जोह् को यदि इंसा के 
प्रति भक्ति न होती तो “आधात ओर प्रत्याघात बराबर और 
परस्पर विशुधा' होने वाले अनिवाय्ये नियम के अनुसार 
ईसा सदा उसे प्रेम नहीं कर सकता था। इंसा तत्वदर्शी 

था| बह जगत-पिता और 'सर्व'# से अभेद्‌ था। वह एक 
ऐसा मन॒प्य था जिसने अपने मन बुद्धि ओर अहंकार को 
परमात्मा भे लीन कर दिया था । 

जोह, पीटर, पाल अथवा अन्य कोई शिष्य ईसा के साथ 
झ्पना सम्बन्ध जोड़, ईसा की भक्ति कर ( क्योंकि भक्ति 

- आर प्रम द्वारा ही सम्बन्ध हाता हैं ) एव उसके साथ एकता 

का अनुभव करके स्वभावतः ही इंसा का इंशत्व भोगता ६ | 

कल्पना करो, कि हमारे पास एक पदाथ हे, जिसमे 
बिजली भरी हैं। यदि इस विद्यन्मय पदाथ के साथ कोई 
दूसरा पदार्थ लगा दिया जाय, तो इस विद्यन्मय (४९९एएं- 
860) पदार्थ से विद्यत-हीन पदाथ में सहज ही बिजली 
चली जायगी । 

इसी प्रकार उस समय के शिष्यों को ईसा के द्वारा ईसा 
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सर्थे समाप्नोषि तते5सिे सर्वे: | [गीता खु० २९०४०) , 
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की प्रकृति प्राप्त होना अवश्य है । ओर इस प्रकार यादि 
इईंसा ग्रपना उद्धार करता है, तो उसकी भक्ति द्वारा दूसरे 
का उद्धार अवश्य होता हैं 

वेदान्त के श्रजुसार तब तक काई प्राणी इंश्वरानुभव 
नहीं कर सकता, जब तक उसका अपना आप पूर्णतया विश्च- 
चेम में परगिशित न हो, ओर जब तक समस्त विश्व को ही 
बह अपना शरीर न समझ ले ! 

तुम की याद होगा कि एक दिन “राम ने अपने ब्या- 
खूयान में दो प्रकार के अध्यासों का बणेन क्रिया था-एऋ 
स्वरूपाध्यास और दूसरा संसर्गाच्यास | 

स्वरूपाध्यास के कारण नाना वर्याक्वत्व एव उन में 
परस्पर भेदभाव की कह्पना उत्पन्त हो श्ाती है, ओर 
इसी से वह अन्घा-पन व अन्धकार उत्पन्न हा आता है कि 
जिससे मनष्य की प्रत्यक्ष मे ईश्चर देखना नहीं मिलता। 
यही उस मानसिक व्याधि का हेतु है ज्ञो आपको विश्व के 
सब पदार्थों में एकत्व का अनुभव करन नहीं दती। सेसगाँ- 
ध्यास वाह्य-विषमता है, नाम रूप का श्रम है । 

इस प्रकार सांसारिक मनुष्य मे इन दोनों प्रकार के श्रध्या सो 
की दूर करना होगा। सबसे पहिले तो समस्त वस्तुश्र/(वरयाक्रया। 
मे एकता का अचन्लुभव करना आवश्यक हैं | जिस मनुष्य 
को इन दोन। प्रकार के अ्रष्यासों का जीतना व दर करना 
होता हे, उसे पहिल अपने को ही समस्त विश्व के प्रत्येक 
पदाथे का आत्मा अनुभव करना होता है। बह अपनी आत्मा 
को ही। जगत्‌ के सारे मनुष्यवर्गं, सार बनस्पतिव्ग, समस्त 
 बक्त, सरिता, कीट, पतंग, आदि की आत्मा समझता और 
अनुभव करता है | अनुभव की यह एक अवस्था है | ऐस 
मनुष्य को-आराभिक अवस्था में श्रपने पुत्र कल्नत्र के साथ 
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पकता अनुभव करने से सहायता मिलती है। जब वह सोरे 
ससार के साथ अपना पक्रता ( अभेदता ) श्रजुभव करता 
है, तो यह अनुभव की पहिली अ्रवस्था है | दूसरी अ्रवस्था 
वह है ज़ब के सभी वाह्य नाम रूप ओर आकार अन्‍न्तर्धान 
हो जाते हैं, जहां यह माया समूल नश्ट होजाती है । और 
तब सारे संसार का, जो श्र रूप था, बाच किया जाता 
है, ओर वह आत्मा भें विलीन हो जाता है । 

आरंस में हम को समस्त विश्व अपना शरीर अनु भव 
करना होता है । तब जिस विश्व की अपना शरीर अनुभव 
किया होता है, उस विश्व का वाध किया जाता है, अर्थात्‌ 
वह रद्द किया जाता है, ओर उस सत्य स्वरूप आत्मा में कि 
जो मेरा अपना आप हे वह विलीन हो जाता है । 

आत्मानुभवी मनुष्य पहिले समस्त जगत्‌ बनता हे। 
ओर तब जगत्‌ का उद्धार करता है; इस प्रकार वह समस्त 
विश्व का उद्धारक ( 99एं0०ए/ | बन जाता है। अतः तुम 
अपने उद्धारक आप हो, ऐसा वेदान्त का तात्पय्ये है। 

“इंसा द्वारा हम इंश्वरानुभव करते हूँ” इस कथन का 
अथे यह है कि स्व जगदात्मैंक दष्णटि की जो अवस्था हे, 
उस अवस्था द्वारा ही, उस इंसा' की अवस्था को पार 
करने पर ही तुम बरणणनातीत, अक्षर ब्रह्म में लीन हो सकते 
वा गोता लगा सकत हो। अ्रतः जो शाश्वत है, जिस के 
बणेन में वाचा कुशिठत होती है, जो बाणी माजत्र के परे है, 
उस तत्व के अज्ञुभव के पूर्व, उस सत्यस्वरूप को प्राप्त करने 
से पहले -जहां नाम, रूप, भेद भाव का अस्तित्व नहीं, 
उस परमात्म-अवस्था में पहुंचते से पहले, तुमको बह 
अवस्था प्राप्त करना होगा, जहां अपना सत्य स्वरूप है 
तुम को सब नाम रूपा में ओत प्रोत और व्याप्त दीखता हे; 


१०२ स्वामी रामतीथे. 


यही अवस्था 'ईसा' की अवस्था है । इस प्रकार इंसा को 
अचस्था को लांघ कर तुम इंश्वर तक पहुंच. सकते हो; ओर 
यह अवस्था प्रत्यक्क के साथ क्रमशः प्ेक्यबुद्धि करने से 
प्राप्त होती है | ज्ञिन पाठों के छारा इस की व्यावहारिक 
शित्ता मिल्लनती हे, उन का आरंभ तब होता हे ,जंत्र तुम 
अपनी माता पिता, पत्नी बालकों ओर स्नेहियो के साथ 
अपनी एकता अनुभव करने लगते हो, ओर फिर धीरे २ 
समस्त देश के साथ एवं समस्त जगत तथा विश्व के साथ 
'उत्तरोत्तर एकता अनुभव करते हो | यह बहुत काॉठिन काम 
ज्ञात होता है, पर वास्तव में यह बहुत कठिन नहीं हे। 
आरंभ करना कठिन है, पर कुछ ही काल बाद प्रगति 
( 07087४७७ ) तीत्र होजाती है । जब एऋ वार कोई व्यक्ति 
किसी श्न्य व्यक्ति के साथ अपनी अपमेदता अर्नुभव कर लेता 
हे, तथा दुसरे में मानो विल्लीन होजाता है, तब बह प्रत्येक 
के साथ अपनी एकता अनुभव करने लगता हे। अनुभव 
से यहां स्पष्ट होता है कि प्रकृति के अटल नियमानुसार 
जगत में ज्ञो कुछ प्रीति है, बह हम को बलात्कार ऐसी 
स्थिति में लेजाती हे कि जहां हमारा प्रेम -पात्र वाह्य जगत 
का विषय नहीं रहता, जहां हमारा प्रेम बाह्य रंग रूप आकृति 
वा लिंग चिन्हीं| पर नहीं रहता, वश्न्‌ जहां प्रेम अधिकाधिक 
अन्तरात्मा, सर्वाधार सत्ता पर ही होता है । 

प्रत्यक मनुष्य इस कथन की सच्चाई के विषय में निज 
अनुभव से कुछ न कुछ कह सकता है | जेसे जेसे हम वयो वृद्ध 
होते जाते हैँ, वेसे वेले हम देखते हैं ।क्ि हमारा प्रेम-पात्र 
 अधिकाधिक विशुद्ध होता जाता हे-हमारी पीति का 
केन्द्र विशेष सरल, विशप इन्द्रियातीत और अधिक सू 
होता जदता है । 
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कया जगत के सब मनप्यां को अपने जीवन में इस रहस्य _ 
का थाड़ा बहुत अनुभव नहीं हुआ है ? एक समय आता है. 
कि जन दम अपने प्रम-पात्न के झुंह के काट ( चज़ः क़ता ) वा 
अहरे के भद्दापन पर या त्वचा की ऊुर्रियों पर, तथा चाह्य 
चिन्हा व विकारों पर रंत्क मात्र सी ध्यांन नहीं देते। 
तब हम केचल अच्तरात्मा को, भीतरी प्रीति को, श्रन्तः 
हृदय को, वा भीतरी परवित्चता को तथा भीतरी प्रेम-पात्र को 
प्यार करते हैं | क्‍या इसको सवा ने देखा व अनुभव नहीं 
किया हैं ? क्या सब ने यह नहीं देखा है कि प्रायः हम अपने 
ग्रेम-पात्र के बाह्य दोषा, शारीरिक विकारों को देखते तक 
नहीं ? हम केबल सौन्दर्य देखते है, कुरूपता की ओर से 
अन्ध हुए होते है । यदे उस प्रेम में, अथवा उस व्याक्ति मं 
वा हमारे उस प्रम-पात्र में, वास्तविक प्रीति होती है, तो 
हमारा हृदय द्रवित हो जाता हे-उस को ओर आकर्षित हो 
जाता दे | तदनसलर एसा समय आता हैं जब हमारे प्रम का 
कन्द्र,इन बाह्य एवं स्थल रंग रूप, श्राकार ओर चिन्ह से अधिक 
सूक्ष्म अथात्‌ दर अराविशेष बिशुद्ध होता है । बस यहां पहुचते 
ही हम एक सीढो ऊपर आ जाते हैं | पहिले स ऊंचे उठ आते 
हू | यहां तुम वाद्य चिन्हां ओर स्थूल् शरोश से उठ कर 
सूत्तम मनाबृत्तियों में पहुंच जाते हो । 

अब इस से परे दसरी ओर उच्चतर स्थिति है, जहां 
हमार प्रेम का केन्द्र भीतरी भाव, मनावृति वा चित्त (श्रन्तः 
करण) की शुद्धि, अथवा अपने प्रेम-पात्र के दशन नहों, बाल्क 
चहां हम परमात्मा या अन्तयोमी को प्यार करते हैं, तथा 
अपने शुद्ध स्वरूप अन्तरामा का दशन करते ह । बस एक बार 
जिस समय यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिस समय जगत 
के सोर पदार्थ चित्र वा चिह्न मात्र बन जाते हें; जिस समय 
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हम पदार्थों को पदार्थ भाव से नहीं देखते, वल्कि उनके पाछि 
उनके आधार रूप निर्विकार आत्मा को देखते हैं; जिस समय 
हमारी दृष्टि इस वा उस पदार्थ पर पात होते ही उसमे 
हमारा हृदय-नेत्र शुद्ध स्वरूप परमात्मा को देखता हे; जिस 
समय ऐसी स्थिति प्राप्त होती हैं; तब समस्त विश्व के 
. साथ एकता, अभेदता अनुभव करना मनुप्य के लिए सुगम 
हो जाता है। यही ऋाइस्ट की स्थिति' अथवा ईइसा-दशा 
है।इस क्राइस्ट की अवस्था में कुछ काल रहने के बाद 
दूसरी इससे भी उच्चतर स्थिति आती है । तब तुम परमात्मा 
में पूर्णतया लीन हो जाते हो। जब हम इस तरह समाधि, 
पूणतया एकता, निमग्नता, वा लय की अवस्था में होते हैं, 
तो वह परमात्म अवस्था हे । इस को हम निर्वाण या समाधि 
अवस्था कहते हैं, ऐसी अवस्था में अन्तःकरण में न कोई 
स्फूरण होता है, न क्ञोभ ओर न विरोध । 

उस स्थिति में ऋमशः पहुंचने के लिए हम अपने सांसा- 
रिक कुठुम्बियों तथा संबा-्धयों से किस प्रकार सहायता वा 
साहाय्य प्राप्त कर सकते हैं ? 

भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो रॉमनकोेथोलिका की तरह 
इंश्चरोपासना करते हैं, जो इंश्वर-पूजन प्रतिमाओं द्वारा 
करते हैं । इंश्वर, राम, वा कृष्ण की प्रतिमा को (अधिकतेर) 
पूजते हैं। राम ओर कृष्ण भारत के इंसा मसीह हैं । 

भारतवर्ष मे एक बार एक दवृद्धा खत्री ने एक महात्मा के 
पास जाकर पूछा-“यदि डाचित हो, तो में अपने ग्रहस्थ ओर 
कुडुम्ब को त्याग कर कृष्ण की जन्म भूमि वुन्दाबन में निवास 
करूं ?”। अपने कोठुम्बिक बन्धनों को छोड़ और प्रत्येक से 
अपना सम्बन्ध तोड़कर उस परम रमणीय नगर- हिन्दुस्तान 
के जरूसलम--वृन्दावन का सेवन करना, क्या उसके लिए 


गहस्थाभ्रम आर आत्मानुभव.  श्०्श्‌ 


उचित था 

उस स्त्री के साथ उसका शिशु पोत्र था।महत्मा न 
उत्तर दिया “ज़रा ध्यान दो, ज़रा बियारो तो, इस छोट 
शिशु के नेत्ना में स तुम्हारी ओर कोन देख रहा है ? इस 
बालक के शरीर में कॉनसी शक्ति, कोनसी चेतनता, तथा 
कोनसी प्रभ्ञुता है जो इसके रोम रोम से तुम्हारी ओर देख 
रही है ? स्त्री ने उत्तर दिया “यह अवश्य इंश्वर ही होगा) 
इस प्यारे छोटे स शिशु के चित्त में लोभया दुश्ता का लेश 
मात्र भी नहीं है।यह प्यारा शिशु बिल्कुल निष्पाप और 
पवित्र हैं । जब यह रोता है, तो इसके रुदन में परमात्मा का 
स्वर होता हैं, आर कुछ नहीं । फिर महात्मा ने कहा-- जब 
तुम वृन्दावन जाओगी, तब भारत के उस जरूसलम मे तुम्हें 


कृष्ण की एक प्रतिमा से लग्न लगानी होगी, भगवान्‌ की 


. उस प्रतिमा मे तुम्हें भगवान्‌ को पूजना- होगा। जिस प्रातिमा 


का तुम्हे भारत के जरूसलम रूपी वृन्दावन मे दशेन होगा, 
क्या इस बालक की देह उतनी ही अच्छी कृष्ण की मूर्ति 
नहीं है ?” बद्धा कुछ चकित होगई, ओर विचार तथा मनन 
करने के बाद वह इस पारंणाम पर पहुचो के बना केस 
हानि के उस बालक को रूष्णु का अवतार मान कर भे उसके 
शरीर द्वारा इंश्वर की पूजा कर सकती हूं, क्योंकि इंश्वर 
ही वह है, जो उस बालक के नेत्रो में से देखता हे,ईश्वर ही वह 
हे जो उस बालक को शक्ति वा बल्न देता हे, ईश्वर ही वह है जो' 
बालक के कान में से छुनता है, इंश्वर दी वह है जो बालक के 
केशो को बढ़ाता हे, इंश्वर ही वह है जो उस बालक के शरीर 
के प्रत्यक रोम में से व्यापार करता दे; यह बालक स्वय 
प्र है” 

महात्मा के उपदेशासुसार बृद्धा को यह बालक 
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आपना पोच् नहीं समझना चाहिये, किसी रीति से अपना 
सम्बन्धी नहीं बाहिक ईश्वर समझना चाहिये। शझोर इस 
अभ्रकार उसके साथ सब पारिवारिक तथा सांसारिक सम्बन्ध 
तोड़ डालने चाहिये, केवल इंश्वराय वा इंश्वर्त्व का सम्बन्ध 
बनाए रखना चाहिये । यही त्याग की विधि है । 

त्याग का अथ वचेराग्य वा कापाय नहीं है। त्याग का 
अर्थ प्रत्येक वस्तु को पवित्र बनाना है| बालक-त्याग का 
अर्थ बालक वा पोचर के साथ सभी सम्वन्धा का तोड़ना 
नहीं बल्कि उसे इंश्वर समझना है। प्रत्येक वस्तु में परमात्म- 
'दशेन करना ही वेदान्त के अनुसार त्याग हैं । 

ईशावास्यमिद ४ स्थे यत्किज्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्ेन भुड्जीथा मायूथः कस्यस्विदयनम ॥ १॥ 
( इशाबास्यापषिद २ ) 
भवाथः -जो कुछ दीखे जगत में, सब इंश्वर स ढाॉप | 
करो चेन इस त्याग से, घन-लालच स कॉप ॥ १॥ 

चेदान्त तुम को पति, पत्नि, तथा श्रन्य सम्बन्धियों को 
स्यागने को कहता है वेदान्त कहता है कि पत्नी स पत्नी 
का नाता तोड़ दो, उससे पत्नी भाव त्याग दो, किन्तु उस में 
अपना शुद्ध आत्मा वा परमात्मा देखो। शत्रुओं को शत्रु रूप 
से त्याग दो, उन में ईश्वर देखो; मित्रा को मित्र रूप से 
त्याग दो, ओर उन में ईश्वरत्व वा ब्रह्मत्व का श्रुभव करो । 

स्वाथपूर्ण व्यक्तित्व के सभी बन्धनों का त्याग करो। 
प्रत्येक प्राणी व पदाथ में इंश्वरत्व का अनुभव करो, सब में 
विभ्रु का दशन करो | प्रत्येक हिन्दु दम्पति ( स्त्री-पुरुष ) करो 
घमे-शाख्त्र यो ही रहने की आज्ञा देता हे | घम्मे-शास्त्र के 
'नियमाउुसार, जिनकी “राम” अपने ग्रहस्थ-आश्रम मे 
व्यवहरर में लाता था, पत्नी नित्य प्रातःकाल खबरे जशगती 
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थी। और जब “राम” ध्यान में लीन होता, जब “राम” 
पण्मात्मा का अनुभव व साक्षात्कार करता, जब वह 
परमात्मा में निमग्न होता, वा जब वह शरीर ओर मन के 
परे होता, जब वह मधुर अ्रम्ृत्व-सुथा का पान करता 
होता, तव पत्नी निकट आती, ओर जिस प्रकार शेमन 
धोलिक अपनी मूर्तियों की पूजा करते है, उल्ली प्रकार दृह 
विस्मरण कर वह पत्नी “राम” पर दृष्टिडालती | यहां जेख 
“राम अपने शरीर को भूल जाता है, इस भोतिकता के पर जा 
पहुंचता है, ओर इईंश्चर में लीन हो। जाता है, बेखे ही पत्ना 
राम में इंश्वर ओर उसकी घिमूति का दशेन करता, आर 
छु नहीं। इस प्रकार “राम के शरार से कुछ दूर बंठकर 
वह “राम” के ललाट पर अपनी दृष्टि जमाताों। आध्क 
उन्‍नत न होने के कारण वह “राम” के शशर का ध्यान 
करती, ओर इस प्रकार 3” का उच्चारण करती हुई अपने 
ध्यान में राप्र/ की प्रतिमा को ऐसे ज़ोर स रखता कक 
झन्‍्य सब विचार निर्मेल् होजाते, ओर, अपनो दह का छुध 
भी नितानत वह भूल जाती। वह अपने को “राम” के शरीर 
में निमग्न वा परिणत हुई अनुभव करती, पर उसके आत्मा 
+ के विषय क्‍या : उसे स्पष्ट ऐसा प्रतीत ओर अनुभव हाता 
के डख का आत्मा “राम” का आत्मा है । बह यही अनुभव 
करती कि “राम” समाधिस्थ और ब्रह्माकार कुत्ति में लीन 
नहीं चरन्‌ भे ही ब्रह्माकार दूत्ति में ।नेमस्न है | “राम का 
यान उसका ध्यान होता, ओर वह समस्त. प्वेश्व के साथ 
- तादात्म्य अचुभव करती; उस खमय उस पला पतात ओर 
अनुभव होता कि मे ही सारे सलार का साई श्रोर आत्मा हूं। 
. इस रीति से मानो वह “राम” की सहायक ओर राम उस 
. का सहायक होता । (अब यदि आप पूछे (कि) स्त्री किस घ़कार 


श्ण्य स्वामी रामतीथ. 


सहायक हो सकती हे ? जब स्त्री अपने पति को; इंश्वर 
समझती है, जब ऐसे विचार ओर एस विचारों के प्रवाह 
उसके पति को इंश्वर बनाने लगते हैं, तब कया उसकी 
मानखिक शक्कि ओर सामथ्य जो इस ओर प्रवाहित हैं उस 
के पति को साज्चात्‌ इंश्वर नहीं बनादेगे ? कया इस रीति स 
पतिकोी सहायता न मित्रगी कि बह अपने शुद्ध आत्मा को 
परमात्मा अनुभव कर सके ? अवश्य मिलेगी । 

सभी इंसाई वेशानिक लोग अपने अनुभव से जा 
कि जेसा हम चाहें, वेंसा अनुभव हम किसी भी मनुष्य 
करा सकते हैं । 

कद्पना करों कि यहां एक स्त्री (पत्नी) हे, जो सदा 
ऐसे दिव्य विचार भेजती रहती हे, जो सदा ऐसा विचार 
करती हे कि “मेरा पति परमेश्वर है ।” उसके यह विचार, 
आत्म-साज्चात्कार करते मे पति के सहायक होते हैं| इसी 
प्रकार जब पति परमात्मा के साथ अपनी एकता अनुभव 
कर लेता है, तो पत्नी का सहायता मिलती है। अहा! 
केसा आध्यात्मिक विवाह हे ! अ्रह्य ! केसा उत्तम मिलाप 
हे !! दोनों परस्पर सहायता करते और सहायता पाते हैं। 
ऐसे अः्ध्यात्मिक मिलाप पर निरबंधित विवाह और पीति 
जगत्‌ भें अ्र॒त्यंत खुखमय होते हैं । मुख के वर्ण पर, मुख 
रेखा पर, आकार पर वा शारीरिक लावण्यता पर आसक्कि. 
के कारण से होने वाले वेबाहिक सम्बन्ध अन्त में बड़े 
हानिकारक ओर बड़े दुःखभाज होते हैं । ऐले विवाह 
हृदय-वेदना, शोक-चिन्‍न्ता ओर अ्रन्ततः दुःख उतपस्न 
करते हैं । 

जिस विवाह म॑ शारीरिक सुन्दरता वा मुंह के रूप रंग 


ब के कर 


की कोई गिनती नहीं, अपितु जो श्रन्तरात्मा को ही देखता 


हे 
के 


है 


ग्रहस्थाश्रम ओर आत्मानुसव. १०६ 


है, और जो केवल आध्यात्मिक मिलाप जन्य है, वही विवाह 
 निरापद (आपद-भय मुक्त) ओर चिर-स्थाई होता है। 
केवल ऐसे ही विवाह छुख एवं आनन्द देने वाले हो सकते हैं। 
एक बार एक स्रान महात्मा क पास जाकर पृछ्ाः-- 
“महाराज कुछ मास हुए मरा पति मर गया है| बतलाइये 
उसके उद्धार कालए मे क्या करू ?” एक दूसरे सज्जन ने 
आकर बोला कि “मेरा इकलोता पुत्र सर गया है | उसका 
वेयोग असहाय हैं; ओर इसी लिए में आत्म-घात करने जां 
रहा है। तोसर न कहा-“ मरा स्रा मर स सदा के 
लिए विल्लड़ गई है, अ्रब में जाना व्यथ समभता हू । महात्मा 
ने इन सब का क्‍या उत्तर दिया ! 
वह स्त्री बहुत ही हताश थी ओर अपने पति का उद्धार 
करने के ।लए भी अतीव उत्सुक थी। (ञ्रतः)महात्मा ने कहा, 'तुम 
अपने पति का उदार कर सकती हो, तुम्हे दताश होने की 
आवश्यकता नहीं | तुम मरे उपदेशानुसार चल सकती हो । 
 भ्रति दिन जब तुम्हांर हृदय मे निराशा उत्पन्न होने लगे, 
 आथवा जिस समय तुमकी अपने पति देव का ध्यान उत्पन्त 
हो शराब, उसी समय तम रूट बेठ जाओ, अपनी आँखे बन्द 
करलें।, श्रार अपने मन मे पति के शरीर की कल्पना करा। 
तुम जानती हा। दि भनुष्य की प्रिय वस्तु उसके ध्यान मे 
तुरन्त उपस्थित होआती है । जब वह चित्र वा उसका शरीर 
तुम्हारे मन के सामने आजाबे, तब तुम ज़रा भी चिन्तित 
वा दुःखित न होना, ज़रा भी रोना धोना नहों। रो रो कर 
आँसू बहान से तुम्हारा पति पृथ्ची की ममता मे पड़ जावेगा, 
(इस प्रकार ) तुम उसे संसार के मोह-बन्धघन मे बान्ध दोगी, 
और तुम्हारा छृत्य नाच और बिल्कुल उल्टा हो जायगा। 
तुम्हे उसकी अवनति का प्रयत्न नहीं करना चाहेये। तुम _ 
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अपने पति के अन्य लोक का चिन्तन कर सकती होः तुम 
उन्हें म्तक नहीं समझ सकती हो. क्यो।के नत्र बन्द करने से 
तुम्हारे पति का चित्र तुम्हे स्पष्टतया दौखता हैं, मानो 
जीवित है। जब वह चित्र उपस्थित होजाय, तब बारबार 
यहीं भावना करो, यही निश्चय करा, यहा अनुभव करो कि 
“बह इंश्वर है । उसको ऐसा कहा, समझाआओ, उपदश दो 

बारबार कहो, उसके प्रति यही बचार शबाहित करो, कि 
“तुम ईश्बर हो, प्रभू दो, जगर्दाश होः तुम्हारे चित्र मे, तुम्हारे 
शरीर में, तुम्हारी सूति मं यह परमात्मा ही मुझे भासित हो 
रहा है । 

'पज्िस प्रकार जब हम टेलीफोन यन्त्र के पास जाते हैं, 
झर उससे कान रछूगात है, तब हम कुछ खुनते हें, उस 
समय हम जो कुछ आवाज़ सुनादह दता हैं, यह हम जरनत है 
कि उस लोहे के यन्त्र की नहीं वरन उस दृश्य के पाछि वा 
यन्त्र की दूसरी ओर पर खड़े अपने मित्र की हाती है | इसी 
प्रकार जब तुम अपन सामने अपने स्वर्गीय पति के चित्र 
को देखो, तो यह निश्चय करा कि उस चित्र क पीछे 
( अन्तगत ) परमात्मा ही है । उस सम्बोधन कर कहो, “तुम 
प्रभु हो, परमेश्वर हो | इसी रीति से तुम अपने स्वर्गीय 
पति का उद्धार कर सकती हो | द 

जब हम अपने परलाकरश्त सम्बान्धया का उद््ाार कर 
सकते है, उनकी उन्‍नति ओर सहायता कर सकते हें, तो 
लसी तरीक़े स निस्सन्देह हम अपने जीवित मित्रों का भी 
उद्धार, उन्‍नाते ओर सहायता कर सकते हैं । द 

जब पति पत्नी अपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत करते 
हैं, तब उनका मिलाप ( संयोग ) केवल आध्यात्मिक उन्नति 
का साधन ओर एक दूसरे के सुख का कारण हो जाता है। 


३ 
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(कदाचित्‌ ) तुम कहा के हर जगह ही पति अपनी स्त्री के 
सुख को बढ़ाना चाहता हैं; जिससे उसे सुख हो वह सब 
कुछ उसके लिए प्रस्तुत करना चाहता है; ओर लोग श्रशज्ञान 
के कारण समझते है कि हम ने ठीक राह पकड़ी है; वे 
समभते हैं कि विषय-तृप्णा को पूरी करना ओर इस प्रकार 
लोगों का सुखी बनाना ही उपयक्क मार्ग हे; पर ऐसी बात 
नहीं हे । इन तरीका से तुम अपने को ओर दसरो को केवल 
नीचा गिरात हो। प्रक्रति का नियम है कि जो मुझे सुखी 
करता हें, चह तुम्हें अवश्य सुखी बनाएगा | जो मेरे लिए 
अच्छा ७, वह तुम्हार लिए भी अच्छा हे | यदि में आगे 
बढ़ता हूं, तो तुम भी आग बढ़ोगे ही, मेरा उत्कषे तुहारा 
उत्कर्ष है । बिना सारे संसार को बीमार डाले में स्वये बीमार 
नहीं! पड़ स 5ता | अपने शरीर को स्वस्थ रखने से में समस्त 


विश्व को स्वस्थ रखता हू | आघात ओर प्रत्याघात बराबर 


खत - 


ओर परस्पर विरोधी होते हैं । 
ज 2 शा िएटणा छाए ९0एपए्च हत0ते 0)]00900, 
यदि में तुमका वास्तव में सुखी रख रहा हूं, तो मुझे 
भी सुर्खी अवश्य होना चाहिए | एकन्तु लोग सममभते हैँ के 
किसी मनष्य की रुचि के अनुसार काय्ये करने से उसे खुख 
मिलता ६ | पर ऐसा नहीं हू । उलटा इससे निराशा ओर 
घुण उत्पन्न होती है । क्‍ 
ऐसे कामों से दोनों दःख उठाते हैं, दोनों ही अपने को 
हतभाग्य, हताश और दुखित सममते है। उन के हृदय में 
चिन्ता ऑर भय भरे रहते हैं । 
परस्पर सुखी बनाने के मार्ग की यह अनमभिज्ञता वा 
अज्ञानता दी हे जो असल में इन चिन्ताओं ओर दुश्खों की 


जड़ है। यदि तुम एक दूसरे को खुखी करना चाहते हो, ते 


* 
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ड््ति 
। 


हर 


है अपने जुद् स्वार्थ! भाव को विशाल बनाना होगा। तुम्हे 
ने मित्र के सच्चे भावों का अनुभव करना होगा। अपनो 
[ प्रचणड बल आंत करना होगा, प्रचशडबल उसमे 
अचश्य प्रतिविम्बित होना चाहिए । परम्पर एक दूसरे को 
नम्हें ज्ञान देना होगा, इस प्रकार तम अपने साथियों को 
सुखी बना सकोगे ओर अन्त मे स्वयं भी सुखी वनोगे । 
यदि तुम सच्चे हितेषी हो, ता तुम उन्हें पसी वस्तु ज़रूर दो, 
जो सब सुख की असल जड़ है | श्रार वे वस्तुएं शान ओर 
आध्यात्मिक स्वतन्ञता हैं| इन चस्तओ को अपने सागिया 
को दो | प्रत्यक पति का यह घर्म हें कि वह अपनी पत्नी 
को शिक्षा दे ।जी पाति अपनी स्वत्रीका शिक्षक नहीं, वा 
जो पत्नी अपने पति के उन्‍तत झोर शिक्षित हाने में कारण 
नहीं बनती, ओर जिससे पति आत्म-स्वतंदाता ए4 जान 
नहीं प्राप्त करता, वह पत्नी पत्नी होन के योग्य विल्कुल 
नहीं ' एसी स्त्री पापिनी है | इसी तरह वह पति भी पापी है, 
छेसा पापी कि जा अपनी स्त्री के लिए. अपने घर को विश्व 
विद्यालय ( शिक्षा का स्थान ) नही बनाता। एक दूसरे को 
सुखी बनाने का वास्तव भ यही माश है । 

ईसा ( ऋइस्ट ) क अपौस्षेय गर्भीथान का राम याँ 
समाधान करता हेः-ईंसा की माता 'मेरी' बड़ी शुद्ध, पवित्र 
ओर इंश्वर-भकत थी | वह एक ऐसी स्त्री थी जो कुछ हृद 
तक साज्चात्कार कर चुकी था, जा दव्य-हाएऐ गझ थी, वह 
परमात्मा से अभेद हुई २थी। और जर्कारेया नाम का मनष्य 
$ तत्पश्यात्‌ जासफ, उसका कल्लक से बचाने के लए जक- 
परेया को जगह जाखड़ा हुआ, अथवा जकरिया का नाम 
लेना यदि तुम्हें नापसन्द हो, तो हम जो ज़फ ही कहेंगे, जोज़ेफ 
भी अति शुद्ध ओर पवित्र पुरुष था, बह भी सब में आत्म- 


| 
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सात्तात्कार कर चुका था। उसने परमात्मा का अनुभव 
किया हुआ था | दोनों नवगुवक्र ओर पककी आयु के थे । 
शसा हुआ के जब मेरी ( अथात्‌ मेरी का शरीर ) ओर उस 
का पति दोनों श्र/त्म-निमरत थे, जब दोनों पूरी समाहित चित्त 
थे, उसी समय मेरी ने गे घारण किया, उसी समय 
गर्भवती होगई । पश्चात वह इस घटना को विल्कुल ही 
भूल गई । 

प्रायः ऐला होता है कि लड़के शाम को जगाए जाते हैं, 
« ओर उन को दूध या मिठाई आदि खाने को दी जाती हे । 
पर दूसरे दिन उन से यदि पूछा जाय कि गत रात को जो 
दुध या मिठाई तुम्हे दी गई थी, वह तुम ने पाई या कि न 


१ 


तुमने मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दी, तुमने सब बहन को 
. दिया होगा” | यह सत्य है कि लड़के ने राज्ि में दूध या 
मिठाई पाई, वच्चा दूध पान करते समय या मिठाई खाते 
समय ज्ञानातीत अ्रवस्था ( एक प्रकार की तुरिया वस्था में ) 
था, उसका दिमाऱा किसी दूसरी जगह था। जेसे नींद में 
चलने वाल मनुष्य रात्र में चलते फरते हैं और अ्रज्ञोाब 
आझजीब काम भी कर लेते हें, पर जब इस के विषय प्रातः 
काल उनसे पूछा जाता है, तो उन्हें रात की बातों का ध्यान 
ही नहीं रहता | बसे ही इंसा के अपोरुषेय जन्म के विषय में 
राम का यह कथन हे कि जब “जोजफ़” ओर मेरी दोनों 
तुर्य्या अवस्था में, आत्म-सात्षात्कार की दशा में निमस्न थे-- 
नौंद में चलने वालों की अवस्था में नहीं -तब मेरी जक़रियां 
या जोज़फ से गर्भवती हुई | वह ऐसी अवस्था थी कि जिस 
में इस कुद् देह का भान नहीं रहता, कवि जब तुम दिव्य 
शर्रर में रहते हो । उसी स्थिति भे वे दोनों हम-बिस्तर हुए 
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( संभोग किया )) ओर मेरी का गत धारण हुआ; पर जब 
बाद मे उस स गभ का कारण पूछा गया, तब बह कुछ भी 
न कह सकी, ओर इंसाई लोग कहने लग गए कि उसे 
पवित्र-आत्मा ( 0४ (४05 ) द्वारा गभादान हुआ, जिस 
का तात्पय्ये यह है कि ईश्वर शान-संपन्‍न हो कर, “पविकक 
आत्मा से व्याप्त होकर, एवं ब्ह्माकार बाते में लीन हो जाने 
पर” उनने गभ धारण किया। ओर इस प्रकार क्राइस्ट 
“पवित्र-आत्मा” ( (400 (४05 ) का पुत्र अमिहित हुआ | 
प्रकृति के नियम जेसे आज हैं, बेसे उस समय भी थे, पर 
तो भी दम लोग कह सकते हैं कवि ईसा 'परवित्र-आत्मा' 
(०!४ ४॥080 का पुत्र है । 
इसी से 'राम' कहता है कि इसी आचरण के अनुकुल 
सार संसार का चलना चआाहिये ताकि इसामसीह के समान 
अन्य अनेक लोग उतपन्‍न हो सके | यादि तुम मिल्टन शक्स- 
पीयर, ऋःइ म्ट ऐसे महा पुरुष को डतपन्‍्न करने की इच्छा 
रखते हो, यादे तुम चाहत हो कि तम्हारी सनन्‍्तान सारे से लार 
अ्रथवा अपने परेवार की हित करन वाली हो, तो अपने 
ख्रन्तः करण की शुद्घ करे, उस की अधागति न होने दो। 
राम! तुम्हे श्रपने पुत्र कल्नत्र के साथ इस प्रकार का जीवन 
बिताने को कहता है कि जो तुमको छुद्ठ, स्वार्थी भावनाओं 
से पर रक्‍खे, जो जीवन तुम्हे बराबर इंश्वर में, सगवान में, 
पवित्र आत्मा में लीन करे, सर्व के साथ तम्हे एक करे | यदि 
पति पत्नी दोनो ऐसे उच्च विचार, ऐसी पुएणयमयी शक्ति ओर 
उच्च भावों से संपन्न होगे, ते उन की सनन्‍्तान, एस [पिता 
माता को सन्‍तात भी ऋाइस्ट ( जसी ) हागी | यदि तुम 
चाहो, ते। इस ज़माने म भी इंसा-मसीह पेदा हो सकते हैं। 
: गृह धीते की हृद नहीं, बिक प्रीति का केन्द्र बनाना 
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चाहिये। लोग अपने घर को प्रीति की सीमा बना लेते हैं ताकि 
उनका प्रेम ओर प्रणय उस मर्यादा के बाहर न जा सके, ग्रह 
ओर पुत्र कलच्न को प्रीति का केन्द्र बनाना चाहिये जिस से 
प्रेम की किरण सब दिशाओं में छिटक सके | तम्हारा प्रेम 
वरह्ही सीमावद्ध नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को 
खपने प्रम आर प्रीति की सीमा ही नहीं बना देना चाहिए ! 
तुम अपने स्वार्थी [बचारा द्वारा अपने को ओर निञ्ञ पत्नी 
को-दोनों को-नाचे गिरात हो, ओर इस प्रकार स्वयं दोनों 
का विनाश करते हो । पत्नी तुम को प्रीति करना सिखलाती 
है, ओर उस प्रीति को शुद्ध करने से, उत्त प्रीति को सारे 
विश्व की प्रीति बना देने स, उस बाह्य रूप, रंग चित्र ओर 
आकार की प्रीति को परम तत््व वा परमात्मा की प्रीति 
बनादेने से, यदि तुम उस प्रीति के साथ प्रत्यक पदाथे के 
निकट जाते हो, ओर उसी से तण, पुष्प, नदी, पहाड़ी ओर 
खाइया पर दृष्टि डालते हो, तब ( समभ-लेो कि ) तुम सारे 
सेसार के साथ अभेद हो चुके । 
पत्नी तम्हें अपनी स्थिति समस्त जगत के साथ एक 
समान स्थापन करने को सिखाने के लिए हैं; जगत से 
तुम्दारा समान सम्बन्ध तोड़ने के लिए वह नहीं हे। अब 
“राम” तुम्हें कुछ आध्यात्मिक नियमों को बतलाता है। यह 
आध्यात्मिक नियम इस संसार की सब प्रकार की प्रीतियों 
का शासन करते हैं। यदि राम उन्हें न भी बतलाए, तो 
भी तुम उनका अलुसव कर रहे हो ओर सदा करते रहोगे, 
किन्तु कहदेने से तुम सावधान हो जाओगे । ज॑स गाड़ीवान, 
को यह िंदित न होने से कि आगे रास्ते में क्या हें और 
गाड़ी रुकावट ( गति कुंठन स्थान, 500770772 00०८ ) को 
टप ती है, तो सारी गाड़ी हिल जाती है, ओर बड़ा धवका 
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लगता है; पर यदि उसे सावधान करदो, यदि उसे अ्ाते 
बाली रोक की सूचना दे दो, तो वह सावधानी से उस 
गाड़ी को रोक से बचा ले जाता है। बेस ही तुम्हारे सांसा- 
रिक व्यवहारों मे भी अनक विध्त बधाएं, अ्रनक आपदाएं, 
अनेक अभ्रसफलताएं ओर मानसी व्यथाएं आती दे | पर इन 
मम वेदनाओं, इन विपत्तियों, असफलताओं एवं निराशाओं 
की सम्भावना कब समभनी चाहिए ? यह “राम” तुम्हे 
बताता है । ओर जब तुम यह जान लोगे तो फिर तुम्हें दुःख 
न होगा । उपाय बहुत सरल है, शरीर जहां तक हो सकेगा 
तुम उन विपत्तियों से बचांगे । गणित-शास्त्र के नियम के 
समान यह नियम भी सत्य है । किसी भी भोतिक तथ्य के 
समान भो यह कानून सत्य है। जब कपम्मोंकाश सत्र या 
पुरुष किसी व्यक्ति, मूर्ति वा किसी भोतिक पदार्थ से प्रीति 
करने लगता है, तब कुछ समय तक तो उस जड़ पदा्थे का 
उपभोग डसे करने मिलता है, पर जसे हो वह वस्तु उसके 
अन्तः करण में घर कर जाती है, जले ही उसका जीवन तक 
उस से व्याप्त ( राज्जित ) होजाता हैं; वेख ही -ठीऋ उसी 
समय-वचह बस्तु वहां सहटा दी जात॑' है? । यही नियम 
( विधान ) हैं। कोइ इससे बच नहीं सकता। ऐली कोई 
शक्ति. कोई सत्ता नहीं, जो एसी घटना को रोक सके, वा 
उस का निवारण कर सके । प्राचीनतम काल से लेकर 
आज तक इस नियम का कमी व्यतिक्रम हुआ ही नहीं है । 

“जहां किसी वस्तु के साथ तुमने चित्त जोड़ा, किसी नाम 
या व्याक्ति स ममता की, किसी महान पुरुष का अआश्रय लिया, 
. उस पर विश्वास (किया, उन पर भरोसा कर अपना भार- 
डाला, तो फट वह श्राधार स्तम्भ खींच लिया गया और 
तुम धम्म से नीच जा गिरे” । तुम एक टेबल के सह रे खड़े 
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हा, यदि उस टेबुल को खींच लिया जाय, तो तुम गिर पड़ते 
हो, तुम्ह चोट लगती है । यह क्या शिक्षा देता हे ? यह हमें 
शिक्षा देता है कि इन स्थूल भोतिक पदार्थों के आश्रय हमें 
अपनी प्रीति नहीं बनाए रखना चाहिये। इन जड़ पदार्थों 
की यद्यपि अपनी प्रीति का पात्र तो नहीं बनाना चाहिये, 
किन्तु तो भी जड़ पदर्थों के बिना हमारे हृदय में प्रेम का संचार 
भी नहीं हो! सकता । इन जड़ पदार्थों के दी द्वारा हम प्रीति 
करना सीखते हैं । पर जब एकबार प्रीति का पाठ पढ़ चुकत 
हैं, तब प्रक्तत हम को यही उपदेश देती हे कि यह प्रीति 
जड़ वस्तुओं में बान्ध कर नहीं रखी जा सकती । उस प्रीति 
का प्रसार होना चाहिये, उसे अ्रन्तरात्मा तक पहुंचाना चाहिये। 


पत्नी के चरणों मे बेठ कर जिस प्रीति की शिक्षा पाई हे, उसे 
जो अ्रन्तरात्मा को अपैण नहीं करता, उस मनुष्य को धिककार 
कर, 

। यदि तुम ऐसा नहीं करते ते। तुम नरक-गामी होंगे, ओर 
तुम्हें दुःख मिलेगा। पति पत्नी दोनों को एक साथ ही उन्नति 
करनी चाहिये | ओर ज्ञबाकि पत्नी हमे प्रीति करना सिख लाती 

| कप अप तिं 25% ४" लि 
है, तो जो प्रीति हम सीखत हैं, उस धीति को इस शरीर में 

है हैं 


ही स्थापित न कर देना चाहिये किन्तु समस्त विश्व को, 


प्रत्येक प्राणी को, आपत करना चाहिये। | 
सांसारिक सुख रूपी क्षेत्र में बोए हुए बीज मे आध्या 


व्मिक उन्नति अकुरित नहीं होती | इस लिए जब तुम्हारी 
भधीति का बीज पतिया पत्नी के पार्थिव क्षेत्र (शरोर ) में. 
आरोपित होता है, तब वह भोतिक शरीर में आरोपित प्रीति 
का बीज, मानों ज़मीन में डाल कर, मिट्टी से ढक दिया होता 
है; पर जब वह प्रीति रूपी बज नष्ट होकर बाहर प्रस्फरुटित 
होता हे ओर खुली वायु ( निगेत आकाश ) में खुफल 
फलता है, तभी वह प्रीति अयस्कर होती है; अतः पति वा 


है. 


श्श्प स्वामी रामतीर्थ: 

पत्नी में वा अ्र्य किसी मोतिक पदार्थ मे आरोपित प्रोति 
रूपी बीज को अवश्य नष्ट होना चाहिये, ओर तब खुली वायु 
में उगकर फलना चाहिये। ( अझतएव ) सांसारिक पदाथ 
निर्मित्त जितनी कुछ प्रीति है, उसके सम्बन्ध मे खदा प्रत्यक्ष 
गसफलता ही दौख पड़ेगी । जब वह (भातिक पदाथ में) बोया 
इआ (प्रीति ) बीज नष्ट होता हे, प्रति का नियम हे, कि 
वही ( प्रेम ) बीज तुम्ह एक न एक दिन आत्मानुभव अवश्य 
करा देता हे। यह सच हे कि जिसने कभी प्रीति ही नहीं की 


वह इंश्चर को नहीं पा सकता | 
साधारणतः कहा जाता हे कि धर्म को सांसारिक प्रीति 


से कुछ सरोकार हे नहीं | पर 'राम' कहता हे कि सरोकार है। 
सांसारिक पीति का सदुपयोग तुम्हें ईश्वरानुभव कराता हे । 
“अन्य ( बाह्य ) सुख तो ( आत्मानुभव के मागे मे जो दद वा 
पोड़ा मिलती है ) उस पीछा के भी बराबर नद्वी!। वस्ततः 
वद्दी शुद्ध प्रीति जो तुम्हे इश्वरानुराग कराती है, वह शुद्ध प्रेम 
इंश्वर का ही प्रायाय ( ७9५७१7707977) ) हे | 

बेबाहिक बन्धन को उच्च बनाना ही पति का उद्देश्य 
दोना चाहिये, न कि द्वव्योपाजेन, घनसश्ञय ओर पारिवीरक 
सम्बन्ध का दुरुपयोग। जो पदाथ वास्तव में सुख का साधन 
थे, वही दुःख देने का परिणाम बनाए जाते हैं । जो साधन 
मात्र हैं, उसे साध्य मत बनाओ | घन दोलत तो केवल शीत, 
उष्णु से बचाने, छुधा, तृषा को निवारण करने ओर निर्विध्त 
एकानत स्थल में हिफ़ाजत से रहने का साधन मात्र होना 
चाहिए । अब विचारो क्ि क्ुधा पिपासा दर करने के लिए, 
एद सर्दी न हो इस के वास्ते कपड़े लाने के लिए, कितने 
थाड़े द्रव्य को आवश्यकता है | द 

लोग कहते हैं, “हमे सर्दी पकड़ती है !।पर सर्दी श्रसल में 





ग्रहस्थाभ्रम ओर आत्मानुभव. ११६ 


आप को नहीं पकड़ती । आप ही सर्दी को पकड़ते हैं। रोग 
आप के पास नहीं आता | आप ही रोग के पीछे पड़ कर उसे 
जा पकड़ते है, यह कहना बिल्कुल ठीक है। सर्दी से बचने 
के लिये वस्त्र अवश्य पहिनना चाहिए, पर ( यह स्मरण 
रहे कि) वस्त्र केवल शरीर-रक्षा के लिये ओर अपने आप को 
सर्दी से बचाने के लिए हों। (इस लिए ) इस काम के 
वास्ते गाढ़ा ओर सस्ता वस्त्र मी हो सकता है, उस के 
चहुमूल्य होने की श्रावश्यकता नहीं। आधुनिक चमकाीले 
आोर आलीशान मकानों के बदले हम छोटे छोटे घरा में रह 
सकते हैं, अन्य लोगों अथवा जंगली जानवरों के हमले से 
बचने के लिये हमे साफ खुथरे न्छोटे छोटे मकान ही काफी हैं। 
फंस सुन्दर मकानों की कोई आवश्यकता नहीं हैे। 
लोगों न अपने घरो की शोभा ओर सोन्द्य्ये को स्वयमेव 
अपन जीवन का एक उच्च उद्देश्य बना लिया हे, दूसरों को 
कपड़ा पहनाने की सुन्दस्ता, खाने पीने की चीज़ों की 
जटिलता, यह स्वर्य एक उद्देश्य ओर इश्ठ मान लिया हे, 
नहीं नहीं, उद्देश्य ओर इष्ट ही नहीं बल्कि यही साधन ओर 


साध्य मात्र समझ लिए हैं। 

संसार के इतिहास मं, हम कुछ लोगो को झोपड़ी में, 
छोटे छोटे मकानों में रहते पाते हैं। उन के कपड़े बहुत ही 
मामूली थे, ओर भोजन भी उन्हें मासूली मिलता थां। पर 
ते। भी वे लोग जगत्‌-विख्यात शूर वीर थे । का 

तुम प्लेटो के विषय में जानते हो, प्लेटो के फारली नाम 
का अर्थ “पीपा वा पेटी में रहने बाला” है| प्लेटो का घर 
पीपा' वा पेटी! था ओर संसार से उपरान्त ( अलग ) 
होकर वह इसी मकान में जाकर रहता था द 
.. ज़रा सोचो तो, जो लोग ऐसी दरिद्रता म॑ रइते थे, 


१२० स्वामी रामतीथ. 


ऐसे सादे ढंग से रहते थे, उन्हों ने संसार के लिए इतना 
( उपकार ) किया हे । क्‍ 

एवन नदी के तट पर स्टेबफोंडे (7 ध7/07तें ) आम 
में शक्सपीयर का शुह कोई भसद्य भवन नहीं हं। पहिल वह 
बहुत निधन था, पर पीछे उसने घन इकत्रा किया। जीवन 
की प्रथम अवस्था में बह नाटक के दर्शको की देख रख तथा 
उनके घोड़ो की खबरदारी क्रिया करता था | क्‍ 
'निउटन! भी निधेन मनुष्य था। पुस्तक खरीदने र लिए 
या किसी दरिद्र को कुछ देने के लिए जब उसके पास पेसे 
न होते, तो वह बहुत उदास हो जाता था; परन्तु केसी 

अन्य अवसर पर वह अपनी रारीबी से कभी शोकित नहीं 

होता था| ज़रा देखिये, जिन्हें सदा मोटा खाना ओर मोटा 
पहनना पड़ता था, उन्हीं ने ही संसार के (लये इतना उपकार 
किया है । भारतबष के हिन्दू लोग पहिले जंगली कन्द सूल 
पर ही गुज़ारा करते थे, पर इन्हीं लोगा ने ज़गत को सद 
श्रष्ठ तत्वशान, बेदान्त-मोक्त आर भाक् का दशन शास्त्र 
प्रदान किया हे । 

अपने को श्रेष्टठ आर सत्पुरुष बताने का प्रयत्न करो । 
भव्य भवन और खझुन्दर सदन बनाने में अपनी शक्ति मत 
खत्तों | अपने विचार नष्ट न करो | बहुतेरे ग्रह बड़े, ऊंचे, 
ओर आलीशान हैं, पर उन में रहने वाले मनुष्य ब्रिल्कुल ही 
ठिगने ओर क़ुद् हैं। भारत में अनेक विशाल कबर हैं, पर - 
( जानते हो ) उन के भीतर क्या हे ? केवल सड़ी लाशे, 
रींगने वाले कीड़े शर सॉप | 

बड़े बड़े मकान बनाने ओर उन में चमकदार चीज़ां के 
सजाने में अपनी शक्ति का नाश कर अपने को, अपनी पत्नी 
ओर अपने मित्रों को, बड़ा बनाने का यत्न मत करो। यदि 


ग्रहस्थाअ्रम ओर आत्मानुभव. १२१ 


तुम इस बिचार को अ्रहण कर लोगे, इसे हृद्यंगम्‌ कर लोग, 
इसे जान ओर समझ लोग कि जीवन का एक भात्र आदशः 
ओर उद्देश्य शक्कि का दुरपयोग ओर घन का संचय करना 
नहीं है, वरन्‌ श्रान्तरिक शक्तियों का विकास करना, ईंश्वरत्व 
आर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म-शिक्षण करना हे | यदि 
तुम इस का अनुभव करके इसी ओर अपनी सारी शक्तियां 
को लगाओग, तो पारिवारिक बन्धन कभी तम्हारे लिए 
बिध्न रूप न होंगे । 

कुछ लोग कहते हैं, हम तो सादी रीति से रह सकते हैं, 
पर हमारे मेहमान भी तो हैं । यदि हम लोग कमण्डल आदि 
धारण करे तो वे क्या कहेंगे । ह 

पे भरे प्यारे ! तुम अपने लिए जीते हो, वा दूसरो के 
लिए ? श्रपने लिए जीओ | तुम्हारे जीवन में दूसर को 
दखल देने की शआावश्यकता नहीं है। श्रपना भाजन करते 
समय तुम साजन करते हो या वे ? तुम अपना खाना आप 
पचाते हो बा तुम्हारे लिये वे पचाते है? देखते समय 
तुम्हारी अपनी आँखों के स्नायु तुम्हे सहायता देते हैँ, या 
उन की आंखों के ? अपने शुरुत्वाकृष्ण का केन्द्र 
((९707 0७ 07 07७ए४४:४) तुम आप बनो। स्वाश्रयी ही। 
जरा अपने मीतर के आधार वा अधिष्ठान को पा लो ओर 
मेहमानों के मत वा विचारा की परवाह मत करो। भोजनो 
- ओर बिछावनो को अतिथि-सत्कार का सूल-मंत्र न बनाओ। 
लोग समझते हैं कि मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन ओर झुन्द्र 
पलंग नहीं देंगे, तो हम पूरे अतिथि-सेवी न होगे। इस प्रकार 
घर का स्वामी इन चीज़ा का एक अजुबध (०]0[0076988) 
मात्र रह जाता है। कृपा कर के अपने को द्रव्य का उपकरण 
( 900070926 ) न बनाओ, द्रव्य को ही अपना उप करण 
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श्श्२ स्वामी रामतीथे. 


बनाओ, अपनी शक्तियों का अनुभव करो | 

पसा करो कि जब तुम्हारा मेहमान ( आधान ) तुम्हार यहा 
से अपने घर को जाने लगे, तो वह स्वच्छ चित्त, उदित ओर 
समुन्नत होकर जाए । यह योजना करो कि जैसा वह अपने घर 
से आया है, उससे अ्रधिक चुद्धिमान बन कर जाए। अपने 
स्वजनो के प्रति अ्पना यही कतेब्य समझा। अपने गसूद्द 
संसार को सुखी करन का यही मार्ग है । इसी तरीके से 
शहस्थी अपने ग्रहस्थ को विष्न के पहाड़ की जगह उन्नति 
का सोपान बना सकता है | यदि तुम्हारा अतिथि पहिले की 
अपेत्ता अधिक बुद्धिमान होकर लोटता है, तो उस के खाने 
पीने की अधिक पर्वाह न करो । उसे इन से कुछ अ्रष्टतर 
चीज़ दो; उसे ज्ञान ओर बुद्ध दो। उसे आप की प्रीति का 
आन्नद्‌ लूटने दो । याद्‌ रखो कि यदि मे तुम्हं एक कोड़ी 
भी न दूं, कुछ भी शारीरिक सेवा न करूं, कबल प्यार से, 
सच्चे ओर साफ़ दि्लिसे तुम्होर प्रति प्रसन्‍नता-भरी हंसी 
( 0777॥6 ) दूं, तो तुम्हारा प्रफुल्लित होना, समृन्नत होना 
आर उछलना अनिवाण्य हें । इतने स ही तुम्दारी बड़ी सवा 
हो जाती है । किसी मनुष्य को घन देना कुछ नहीं हे, यह 
बेसा है कि पहिले पत्नी को घन देकर पीछे से त्याग देना। 
पत्ती को घन नहीं चाहिये, उसे प्रीति चाहिये | किसी मनुष्य 
को घन देकर तुम पातकी का सा आचरण करते हो। तुम 
उसे धोखा देकर भ्ुलाया चाहते हो । उसे प्रेम और शान दो, 
उसे स्वच्छु चित्त ओर खमुन्तत बनाओ। यह भारी अतिथि- 
सत्कार है, ओर यही तुम्हे करना चाहिये। ऐसी ही प्रीति 
तुम्हे अपनी स्त्री ओर बच्चों के साथ रखनी चाहिये। 


भरी 
मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना । 
प्रश्न--मांस खाने के विषय में ( वेदान्त का मत ) 
क्याहे? 
उत्तर-मांस के सम्बन्ध में लोग समझते हैं कि भारत 


के लोग पशुआ के प्रति दया-भाव के करण मांस नहीं खांत 
थ। यह ठीक हो सकता है, क्योकि कुछ दल ( मत के लोग ) 
पसे हैँ कि जो इसी कारण से मांस खाने से परहेज कपते हैं। 
केन्तु कम से कम वेदान्ती लोग इस लिये ऐसा नहीं 
करते। 
चेदान्त इस भित्ती पर तुम से मांस-भक्तण से परहेज्ञ करन 
“को नहीं कद्दता। कदापि नहीं, बेदान्ती लोग ओर साधारणतः 
स्वमी लोग मांस नहीं खाते, किन्तु उन में मांस न खाने का 
कारण पशुओ पर निदयता न करना नहीं है । यह युक्कि 
वा तर्क ठीक नहीं है । क्‍ 
वेदान्त के अजुसार दया मात्र दुर्बलता हे । आप चाहे 
इस से चोक पड़े, पर बात है एसी ही | दया की इस पद्धति _ 
फो जो दूसरो को प्रसन्‍न करने की इच्छा है, या यो कहिये, 
कि दूसरों की इच्छाओं श्रार तरगों की सेवा है, तत्त्वशानी 
ऐसा ही सममभते हैं | अपने सहचरों की यह अनुकूलता 
करना नर-नारियों के मिथ्याभिमान के सिवाय ओर कुछ 
नहीं है, प्रतिमापूजन और दुर्वेलता का एक प्रकार है । यह 
दया या मिथ्यामिमान, दूसरों को प्रसन्‍न करन की यह इच्छा, 
कया समाज की प्रशंसा की बात हे ? नहीं। ये सब अज्ञान के 
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गुण हैं, ओर कुछ नहा । 

कितने पाप ओर भूल करुणा के नाम में की जाती हैं ? 
संगति भे समानशीलता (('ाएरांध।४) को इच्छा से 

तनी भूल हुआ करती है ? 

एक भनुष्य की कुछ ऐसे नवयुवका को संगति दोगर, 
कि जो खाना, पीना, श्रोर माज़ उड़ाना पसन्द करते है | 

अच्छा, नोजवानों की टोली में से एक कदता है कि मद्य 
पी जाय । दूसरे साथी राज़ी हो जाते हैं, ओर यह नया 
( अजनबी ) आदमी अच्छा साथी ( सगी ) होने की इच्छा 
का शिकार होता है, ओर केवल उन्हें ( अपने साथियों को ) 
खुश करने के लिए शराब पीना शुरू करता है। उसकी अपनी 
इच्छा मद्य-पान की नहीं हे, किन्तु अपने सहचरों (संगियों) को 
खुश करने के लिए वह उनका अनुकरण करता हे । उस में 
दुसरो को प्रसन्‍न करन की अभिलापा हे, ओर यह इच्छा ही 
उसे शराब पिलाती है | दूसरी बार यही सज्जन वेसी ही 
संगति में पड़ जाता है, ओर दूसरा को केवल प्रसन्‍न करते 
की इच्छा से शराब पीने को फिर प्रलोगित द्ोता हे। 
ओर समय समय पर ऐसा ही करत करत एक वह समय 
आाजाता हैं कि जब मद्यपान के ब्यसन का तुच्छ दास 


बन जाता है । 
इसी तरह, केवल दूसरों को प्रसन्‍न करने के श्रभिप्राप से 


नारेयां भी वह काम करती हैं जो धीरे घीर उन्हे किन्हीं 
दुब्यंसनों की दासी वना देता है । इस लिए वेदान्त कद्दता दे 
कि दुसरा को प्रसन्‍न करने की यह इच्छा वास्तव में अशान, 
दुवेलशता ओर मिथ्यामिमान के योग के सिवाय ओर कुछ 
नहीं हे ।दुसरो को प्रसन्‍न करने की निय्यत (उद्देश) से कभी 
कुछ मत करो । जो नहीं! कह सकता है, वह चीर है। “नहीं” 
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कहने को तुम्हारों सामथ्य से तुम्हारा चरित्रचलल ओर 
बहादुरी प्रगट होता है । 

अब दया के सम्बन्ध में लीजिये | केवल यह समभते 
हुए के दसरा के भावों का उन्हे आदर करना चाहिए, कितने 
लोग अपने को नरक मे रखते हैं ? राम जो कह रहा 
है, उसे आप चाहे दारुण वा घोर पापिष्ट कानून कद्द ले वा 
मानले, किन्तु यह वह कानून है जिसका गुण आप एक दिन 
अलुभव करंगे। 

ज़रा ख़याल तो कीजिए कि इस ससार में कितने लोग 
जकवल इसी लिए नरक-भोग कर रहे हैं कि वे दयावान हैं; 
सम्बन्धियों या सुददजनों के विरुद्ध होने के कारण अथवा 
किसी मनुष्य का हृदय ट्ृट जाने के भय से वे सत्य का 
अजुसरण करना या सत्य की आज्ञानुसार बताव करना 
निष्ठुरता वा निदंयता समभतते हैं। 
... बदान्त कहता हे, यदि तुम सत्य पर इसी लिए आपात्ति 
करते हो कि उससे किसी का दिल टूट जायगा, तो सत्य 
की हत्या होने को अपेत्ता किसी व्यांक्ते को झत्यु बहतर है। 
वदान्त कहता है, “इस या उस व्यक्ति के भावां की अपेक्ता 
सत्य का आधिक आदर करो”, क्‍योंकि खत्य का आदर 
करना वास्तव में मित्र की क़दर करना है | उसके 'मिथ्या- 
सिमान या इच्छाओं का जितना ही अधिक आदर या ध्यान 
तुम करोगे, उतनी ही आधिेक चेष्टा तुम कर रहे हो उसके 
सच्से शआ्ात्मा के बच की, जो “सत्य” स्वरूप हैँ। “उसके 
बाह्य शरीर की अपेक्षा “सत्य” का श्रधिक आदर करो”? ।. 

पुनः, क्ितन लोग ऐंस हें जो आत्म-सम्मान को इस 
कल्पना के कारण अपने लिए. नरक की स्ृश्टि रच रहे हैं? 
कैसा घोर अनथथ समझा जाता हे । “आत्म-सस्मान” से लोग: 
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इस तुच्छ शरीर का, इस कुद्र व्याक्षेच्चका, “आत्म-सस्मान 
समझते हैं । 

माताओं, बहनों, पिताओ, साइयों ओर बच्चों के रूप में 
परमात्मा ( ऐ परमेश्वर ! तू देखले कि आत्म-सम्मान का अथ 
इन तुच्छ शरीर या व्यक्तित्व का सम्मान नहीं हे, समझे 
कि आत्म-सम्मान का अर्थ हे “सत्य” का सम्मान, सच्छे 
स्वरूप ( आत्मा ) का सम्मान। जिस प्रकार के “आत्म- 
सम्मान” को तुम उत्तेजन दे रहे हो, उससे “आत्म-सम्मान” 
की ओट भें तुम अपने सच्चे “आत्मा” का अपमान 
करते हो । डा 

जब तुम इंश्वरानुभव से परिपूर्ण हो जाते हो, तब तुम 
अपने आत्मा ( स्वरूप ) का सम्मान करते हो; जब तुम 
अन्तर्गत इंश्वर के ध्यान से परिपूर्ण होते हो, तब तुम आत्म 
सम्मान से परिपूर्ण हो | देह की पूजा के द्वारा तुम आत्म- 
हत्या कर रहे हो, तुम अपने लिए गढ़ा खाद रहे हा | 

मांस के विषय मे वेदान्त कहता है, अपने शरीरों खे 
लग्न न लगाओ, अपने शरीर के मरने या जीने की चिन्ता 
न करो, तुम्हारे शरीर की लोग पूजा करते हैं या उस पर 
ढेले मारते हैं, इसकी परवाह न करो । इससे ऊपर उठो”। 

एक मलुष्य इस शरीर को बस्म पहराता हे और दूसरा 

 अन्‍्हें फाड़ डालता है, इसकी कोई परवाह (फिऋ ) न 
दोनी चाहिए । द 

“जब कि स्तुतिकर्ता ओर स्तुत्य, या निदक और निय 
पक ही ( अभिन्‍न ) हैं, तो न निन्‍्दा है न स्तुति” । 

इस दशा में, यदि तुम अपने सच्चे स्वरूप ( झात्मा ) 
का अनुभव करो, यदि इस क़ुद्र शरीर का ज्ञान तुम्हारे लिए 
मिथ्या द्वोजाय, तो जहां तक तुम्हारा सम्बन्ध है, दूसरों के 


छ् 
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बाहरी मांस ओर खून का आदर ग्रायब होजायगा । 

आज राम तुम्हारे कुछ अतिप्रिय अ्रन्ध-विश्वासो को 
चकनाचूर करदेगा। 

वेदान्त कहता है, यह कानून हैः-- “दूसरी मूर्तियां को 
तुम उसी अश तक सच्ची समझ सकते हो जिस अश तक 
तुम अपनी देह रूपी प्रतिभा को असली खमभते हो” । यह 
नियम हैँ । दूसरों के शरीर या व्याक्षेत्व को आप ठीक उसी 
मात्रा म असली समझ या अहण कर सकते हो जिस मात्रा 
में तुम अ्रपत्र व्यक्तित्व या शरीर की असली सममभत हो | 
यह कानून ( नियम ) है । 

जब तुम व्याक्ते ओर देह स ऊपर उठोगे, तब दूसरों के 
शरीर या व्यक्तित्व का भाव तुम्हारे लिए मिट जायगा, वे 
आत्मा-्मय ओर अति सूदम बन जावेगे, थे पहल के सर 
स्थूल न रह जांयग | इस दशा में, जिस मनुष्य ने सत्य 
का अजुभव कर लिया हे, उसके लिए दूसरी बात यह है कि 
चाहे कोटियो सूर्य और नक्षत्र शन्यता में फेक दिये जाय, 
पर उसकी वलाय से | उसके लिए बकरा, भेड़ियां या बेला 
के मरने से क्‍या आता-जाता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसके 
लिए इससे कोई भेद नहीं पड़ता, वह इससे ऊपर हे । 
. दुनिया के अत्यन्त विकराल युद्ध में ऋष्ण अजुन के 
सारथी थे। वहां अज्जुन विषाद तथा अवसाद को प्राप्त 
हुआ । दया ओर करुणा की वृत्ति ने उसे विहुल कर दिया। 
तब तो यह वीर ( अज्ञुव ) कापने ओर थराने लगा; दया के 
बिचार ने उसे दबा लिया। भगवान्‌ के अश्रवतार कृष्ण ने, 
दतिया भर के सर्वेश्रेष्ठ महापुरुष ऋष्ण ने. केवल्न भारत के नहीं, 
किन्तु अखिल विश्व के इसू मसीह कृष्ण ने, तब तो अजुन 
से कहा, “तुम यह शरीर नहीं हो, यह व्यांक्के तुम नहीं हो, 


स्वामी है, को, दिल 
श्श्य | शामताथ, 


सच्चा कर्त्ता पस्मेश्वर हे” । कृष्ण ने उससे कहा “तुम्हारे 
शरीर के द्वारा परमात्मा काम कर रहा हे | कृष्ण ने उसे उप- 
देश देकर उसमे परमेश्वरानुभव जागृत कर दिया, उससे 
साफ साफ कह दिया कि “असलियत में वह क्‍या हे”, 
उसे भयसते ।नकाल लिया, उसे चिन्ता ओर दुर्बलता से छुटा 
दिया। उन्हों ने उसस कहा कि तुम्दारा वास्तविक स्वरूप 
( श्ात्मा ) आवेनाशों हैं; कल, आज, आर सदा एकला हैं, 
उसमे विकार हो ही नहीं सकता, वह निर्विकार और 
निर्विकल्प हे । ओर उन्हों ने उससे कहा, “अज्जुन तू मर 
नहीं सकता । इन देहों में से किसी को भी हटा दे, और वे 
स्वयं कमी नहीं मरते | तुम कभी नहीं मरते। और यदि 
लुम्हे पूणं सत्य का बोध भी नहीं तथा आवा-गमन 
की चार दीवारा मे क्रेद हो, तब भी अनभव करो कि अपना _ 
या उनका व्याक्तत्व सत्य नहा हैं, सच्चे स्वरूप ( आत्मा) 
का अनुभव करो, जो परमेश्वर है, आर ज्ञो श्रमर हे | तुम 
कांपते और थरोंते क्‍यांहो? अपने . उपस्थित कतेव्य को 
देखो । यदि इस समय तुम्हारा सांसारिक धर्म इन सब 
मनुष्यों का बध करना है, तो इन्हें मार डागे!। भगवान्‌ 
कऋष्णु उससे कहते हैं, “में देवों का परम देव! हैं, प्रकाशों 
का प्रकाश हूं, आर क्या प्रति क्षण मे कोरटियों पत्तियां 
तथा पशुओं का नाश नहीं कर रहा हू ? उन्हें शस्यता में नहीं 
फेक रहा हूं? में--प्रकरति', परमेश्वर, जगन्नियन्ता-खदा 
ये काम कर रहा हूं, फिर भी में सदा निर्लिप्त ओर मनिरमेल 
 ह। इश्वर नाश करता ६ तो क्या इृश्वर दोषी है ? नहीं, इंश्वर 
फिर भी शुद्ध है” । फिर सगवान्‌ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 
“यादे तुम सत्य का अनुभव करो, यदि तुम परमेश्वर से 
अभद्‌ हा जाआ।, याद्‌ तुम अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
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करा, तो तुम्हारी दृह परमत्मा का यंत्र मात्च बन जाय।! 
यदि न्याय, धरम, सत्य ओर अधिकार के लिए तुम्हारा शरीर 
लाला ओर करोड़ो का संहार भी करदे, तो भी तुम शुद्ध, 
आवेकल, ओर 'िष्कलक होते हो” 
यह सत्य लोगों को अनुभव करना होगा । किन्तु तुम 
इसका अज्ञु भव करे या न करो, राम को सत्य कहने से 
रझूकना उचित नहीं । 
वह वेदान्त था जिसने नर संहार करने में, वल्कि अ्रजुने 
के अपने बहुत नगीची ओर प्रियतम संबन्धियों का नाश 
करने मे कोइ आगा पीछा नहीं किया । जो अपने गुरु, चचा, 
३ बन्चु थे, उन सब का अज्जुन ने वध करना था। वेदान्त 
कहता है इन के वध करने से अजुन दाषित नहीं हुआ। 
तो फिर बकरों, या भेड़ियो, बेलों या, कोई भी पशुओं 
को मारने मे बेदान्त केस सकोच कर सकता है ? पर फिर 
भी वेदान्त तुम से मांस से परहेज़ करने को कहता है, पर 
बिल्कुल अन्य कारणा से । 
द मांसाहार तम्दे उस दशा या अ्रवस्था में पहुंचा देता है, 


कं). 


जिस में तुम चित्त को आखानी से एकाग्म नही कर सकते | 
. यदि मांस मक्षण तुम छोड़ नहीं सकते, यदि इस आदत को 

तुम जीत नहीं सकते, तो वेदान्त कहता हैं, खाओो, मत 
छोड़ो” । विभिन्‍न खाद्य पदाथ भिन्‍न भिन्‍न अखर पेदा करते 


भर 
५४५५ 


हैँ । मद्य पीने से मजुष्य को नशा होता हे | अफीम खाई 
 ज्ञाने पर क्या एक खास तरह का असर नहीं पेंदा होता? 

क मनुष्य संखिया खाता हे ओर उसका एक विशेष प्रभाव 
होता हे | इसी तरह भोजन वेशेष भी अपना खास श्रखर 
सैदा करता है। ओर मांस भी ऐसा ही करता दे | मांस 
शरीर पर जो असर डालता दे, उस असर की धर्म के विद्यार्थियों... 


श् 


१३० स्वामी रामतीथ 


को आवश्यकता नहीं हे । 
.. यदि तम सनिक हो, अथवा उद्योग खाध्य रूृत्यों के 
पुरुष हा, तो वेदान्त कद्दता ह€ तुम्ह माल खाना चाहए 
क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत हे, ओर तुम्हे केबल शाक आदि 
भोजन पर न बसर करना चांहेए। दूसरी बृत्तियों के लोगा 
के बारे में, राम कहता है, अपनी अ्रपनी प्रकृतियों पर उस 
आज़मा कर देखो | कुछ लोगों क लिए बह हितकारी हैं 
ओर कुछ के लिए द्यानिकर | प्रकृति की योजना (]/|४7) हे।कि 
योग्यतम व्यक्ति अवश्य जीयेगा। यहां हम देल ( ७४०5 
तिमिंगिल) मछलियों को बढ़ते देखते हैं, थे जीर्त। बचती हैं; 
ओर उन्हें बचाने के लिए प्रकृति चाहती हे कि वे छोटी 
मछलियों पर निर्वाह करें । हज़ारों छोटी मछुलियां अवश्य 
नष्ट हो जाय, पर बड़ी मछली जीती रहे। यह प्रकृति की 
व्यवस्था है। इसी तरह हम खनिज संसार म॑ देखते हैं कि 
मद्दी, भूमि, नष्ट होजाती हैं आर उद्धिद संसार अथात्‌ बन- 
स्पातिवर्ग की रक्ता होती है | उद्धिज्जां की खाद्य वस्तु मद्दी हैं। 
फिर पशुआं की रक्षा के लिए उद्धिज्ज़ पदार्थों का नष्ट होना 
पड़ता हैं, काम आना पड़ता हे | पशु उद्धिज्न पदार्थों को 
खा कर जीये, यह प्रकात की योजना है । यह प्रात की व्यव- 
स्था है कि मजुष्य (सर्वोच्च वर्ग) पशुओं पर गुज़ारा करें और 
वे उसका काम दे, यही अ्रक्ृति की योजना है । राम का इससे 
 अभिषाय पशुओं को खाना नहीं, केवल उन्हे काम में लाना है। . 
पशुआ को मलुष्य की सबा करनी होगी । तत्पश्चात्‌ दुनिया 
. के साधारण मनुष्य मं भी हम देखते हें कि उच्चतर लोग 
 स्वभावतः बढ़त चले जाते हैं। जब अतिव्यापी समर, संत्तोंम 
( राज़ द्रोह ) ओर महामारियां आती है, तब निम्नतर और 
डुबेलतर प्रकृतिवाले #च्चतरों के लिए मर जाते हैं। यह 


मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना. १३१ 


प्रकति की योजना है। यह कानून विश्व का शासन 
करता है । 

इल लिए 'राम' कहता हे, यदि मांस खा कर तुम विश्व- 
कार्य को अधिक लाभ पहुँचा सकते हो, तो मांस खाओ; 
यदि मांस स विरत रह कर तुम उच्च-तर सत्य की वृद्धि 
कर सकते हो, तो उससे परहेज रकखो। | 

हरेक व्यक्ति को अ्रपने परिछिन्न-आत्मा को परमेश्वर 
का स्वरूप समभना चाहिए । वेदान्त के अनुसार, सब को 
सव काम िस्स्वाथ ओर श्रकतम भाव से करना चाहिए 
तुम्ह सब काम इस तरह पर करना चाहिए कि माना तुम 
नहीं कर रहे, अथोत्‌ इस तुच्छ अहंकार के साथ अभिला- 
धाओ ओर अहंकार की दृष्टि से कुछ नहीं कर रहे । अभि- 
लाषा ओर अहंभाव की यह दृष्टि तुम्हें त्याग देनी चाहिए । 
जब आपका शरीर संसार मे प्रति की तरह काम करता 
है, 'सर्व' के लिए. काम वितरण करता, काम का निरूपण 
करता, और काम को समाप्त करता है, बिना किसी सवा 
मय अहंभावपूण इच्छा के, बल्कि केवल “अखिल ' के लिए, 
समभ्र के लिए, काम करता है । ओर यदि अखिल विश्व की 
उद्देश्य-चुद्धि निर्मित्त इस शरीर-यंत्र के लिए मांस खाना 
उतना ही आवश्यक हो, जितना एक पुतल्नी घर भे कुछ 
पहियों के लिए तेल स चिकनाया जाना; यदि तुम्हारे शरीर 
के लिए मांसाहार से श्रागा जाना उतना ही जरुरी है, जितना 
उन कुछ पहियों का तेल स आगा जाना; तब तुम मांस 
खाने से न झिकको । किन्तु जब केवल जुबान के भज़े के 
लिए तुम मांस खाते हो, तब वह पाप हो जाता हे | यदि 
श्रपनी इच्छाओं की तृप्ति के विचार से तुम मास-भद्यण 
करत हो, तो वद ओर सब श्रन्य पापकर्मों के समान पाप 
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हो जायगा | तब वह पाप होजाता है । 

भारत में ऐसे लोग हैं ज्ञो रास्ते स गुज़रते हुए दुकानों 
में पशु के सतक शरीर को लटकता देखकर सूछित होजाते 
हैं । खाना तो दूर रहा, वे उस देख भी नहीं सकते । 

अपन स्वार्थी ज़ायकों की तृष्लि के लिए जब तुम मांस 
खाते हो, तब मांस खाना पाप होजाता है, किन्तु यदि तुम 
डपयोगी कार्य करन ओर अपने शरीर को मानव-जाति का 
हित करने की योग्यतम अवस्था मे रखने क लिए उसे ग्रहण 
करते हो, तो मांस-सत्तण कुछ भी पाप नहीं है । 

लोगों का मुख्य अशिप्राय स्वाद होता है। यदि कोई 
चीज़ स्वादिष्ट हे, ओर खत्य के पक्त को भी प्रवल करने में 
सहायक होती है, तो उसे ग्रहण कर लो | किन्तु केवल 
मधुरता के लिए किसी चाज़ की अहण करने से काम नहीं 
चलेगा | सामान्यतः सुस्वादु चीजे उपयोगी भी होती हदें, 
किन्तु सदा ऐसा नहीं होता क्‍ 

. श्रब एक दूसरा प्रश्न उठता हे | कितना प्रायः धर्म-पन्धों 

का विपराता्थे अहण किया जाता है, कितनी प्रायः पुस्तकों 
का अनगल व्याख्या का जाती हैँ ? समाज के लिए यह बड़ी 
भारी व्याधि हैं -ध्मग्रन्थी का यह अनथ अ्रद्दमण किया ज्ञाना 
आर नाम मात्र पवित्र धमेग्रन्थों वा पुस्तकों का दुरुपयोग 

कहा जाता है कि मिल्टन ( कृत पुस्तक ) को पढ़ने के! 
लिए दूसरे मिल्‍्टन की ही ज़रूरत है । बहुत ठीक हैं। इसी 
तरह एक सद्ध को भी समझने के लिए दूसरे सिद्ध की 
ज़रूरत है । ओर इंसूमसीह को समभने के लिए तुम्दे इंसू- 
मर्साह हाजाना चाहिए | बेदों को समझने के लिए तुम्दे वेद 
बनना चादए। वदान्ती खेखकों ने, जिनके लेखों का तो 


दी: 
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डपयोग किया जाता है, पर जिनके नाम नहीं लिए जाते, 
इस कल्पना को बड़ी उत्तमता से लिखा है। इन लोगों ने 
इस दर्ज तक अनुभव किया कि पाठक का शरीर मानों 
उन्हीं का शरीर है। बेदी में हमे ऐसे वाक्य मिलते हैं, 
“ए लोगो ! बेदी से ऊपर डठो, शिक्षाओं का उपयोग करो, 
ओर उनसे लाभ उठाओ। “देवताओं ओर देवदूतों (फरिश्तों) 
से ऊपर उठो, देखो तुम कया हो । तुम सब कुछ हो” | यही 
हज़रत इसा कहते हैं | इजील से हम ऐसे वाक्य चुन सकते 
हैं, जिनका श्थे इस प्रकार का है। “स्वर्ग का साम्राज्य 
तुम्हारे भीतर हैं”। लोग इसका बिलकुल ग़लत इस्तेमाल 
करते हैं । वे अथे का अनथे करते हैं | यह बात राम को एक 
कहानी की याद्‌ दिलाती हे । 

पक बार एक गुरू बहुत थक कर एक पलंग पर पड़ 
रहा ओर अपने चेले से कहा कि अ्रपने पेरो से लताड़ दो, 
अथांत मेरी देह को दाव दो। भारत में इस तरह से देद्द 
दबाने की चाल बहुत अधिक है | इस लिए गुरू ने लड़के से 
अपनी देह दाब देने को कद्दा, किन्तु लड़का बोलाः-“नहीं, नहीं, 
गुरुदेव ! में ऐसा कभी न करूँगा। तुम्हारा शरीर अति पवित्र 
है, तुम्हारा व्यक्तित्व अत्यन्त पूत है । तुम्हारी देह पर अपने 
पैर में नहीं रख सकता, यह तो अधम होगा। में ऐसा घोर 
पाप न करूंगा । में श्राप के लिए सब कुछ कर खकता हूं, में 
आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, किन्तु आपकी 
देह ते पैसों से न रोंदूगा। गुरु ने कहा, “ऐ. बेटे ! आ, में बहुत 
थका हैँ, झा, आरा, ओर मेरी देह दाब दे” । लड़का रोने लगा, 
परन्तु यह अधम करने को न राजी किया जासका। झुरू 
ने कहा “ऐ मूर्ख लड़के ! तुम मेरे निचले श्रेगो को परों से 
नहीं रोंदना चाहते, तुम मेरे शरीर का अनाद्र नहीं करना 
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चाहते, किन्तु तम मेरे पवित्र ओठो का कुचलते हो, तुम मेरे 
पवित्र चहरे को रोंदते हो।| इनमें अधिक अधरमम क्‍या हे? 
शुरू की आज्ञा का उल्लेघन अधिक पापमय है, या उसकी 
देह दावना ?” 

ईसा या मोहम्मर के पवित्र अन्धां, अथवा वेदों को तो 
बात की बात में लोंग कुचल डालते हैं, किन्त इस रक्त ओर 
मांस को लोग पूज्य ओर पवित्र समभते हैं, उसी रक्त ओर 
मांस को जिसे खाने को लोगों से इंसा ने कहा था। क्‍या 
ईसा ने अन्तिम-भोज में अपना मांस खाने ओर पीने को 
लोगो स नहीं कहा था ? जब रोटी तोड़ी गई थी, उसने 
कहा “यह मेरा मांस है, यह मेरा रुधिर है” | सभी सिद्ध 
पुरुष यही समझते हैं। सब व्यक्तियों मं, सब देहो मे, थे 
परमेश्वर का देखते हैं, ओर उन पर प्रभुता पनेि की इच्छा 
करते है। वे (सिद्ध) उनके / देहधारियां के शर्ररा से 
ऊपर उठने को कहते हेँ. वे उनसे अपने शरीर कुचलने को 
कद्दते हें, किन्तु तुम उनके शरीर न दाबोगे, चाहे उनके पवित्र .. 
सम्बाद भले ही कुचल डालो । 

व्याकेत्व से ऊपर उठा, भीतर के परमेश्वर को ढढ़ेा। 
यदि इसा कभी इस ससार में रहा था, तो वह तम्हारे शरीरा 
में रहता है | इंसा को अपने धर्म का उद्धम-विन्दु (४ 
]00770) बनाओ, उसे अपनी अग्न गति का प्रस्थान बिन्दु 
(७070 )०४) बनाओ, उसे श्रपन्ती सीमान्तरेखा बनाओ, 
आर उसे अपने इद-गिदे कर्टक न होने दो । उस अपने धर्म 
का, अपनी उन्‍नात्ति का, उद्गम स्थान होने दो खुद इंसा 
बनो, ओर इंसा का अथ समझो । 
.. अच्छा, आज़ कल क्‍या दो रहा हे ? जा लोग इस तुच्छ 
_प्रमैथ्या, शेतानी अहंकार ( अद्दंभाव ) से छुटकारा नहीं पाना 
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ते आप क् को कुल आई 
नयाहते, वे इसा को पाञ्चभोतिक बनाना चाहते हैं, ओर वे 


परमेश्वर को घूघट की ओट में मी रखना चाहते हैं। जे 
इृश्वर को साकार ओर चाह्य वस्तु ही बनाये रखना चाहते हैं 
अपने को डठा कर इश्वर बनाने के बदले वे ईश्वर को नीचे 
उतार कर अपने वराबर करना चाहते हैं। इंजील में दो 
हासजनक शब्दों स इसका दृष्टान्त दिया गया हे, अ्रथांत्‌ 
परमेश्वर की शझात्मा जल पर बहुत काल तक चिन्ता- 
कल रही! है 
हिन्दुस्तान में एक लड़का था, किसी कलवार ( मद्य 
पईवेकेता ) का पुत्र था। वह स्कूल मे भरती किया गया ओर 
अग्रजी पढ़ने लगा 
भारतवधे में, खास कर इंसाइ प्रचारकों के स्कूला 

( 8807987'५ ७९७०४) में पहले इजील पढ़ाई जाती हैं । 
अग्रेज़ी पाठ का सम्बन्ध इजील से था। जब लड़का इस 
वाक्य पर पहुँचा, “परमेश्वरकी आत्मा जल पर बहुत काल 
तक चिन्ताकुल रही”, तब वह बहुत घबराया। लड़का 
“नस्पिरिट” ( ४४07, सार, भूत, शराब, आदि ) शब्द 
जानता था, ओर वह “ ब्रडिड” (70000, बहुत काल तक 
चिन्ताकुल रही, जन्म दिया ) शब्द तथा “वाटर ( जल )” 
शब्द भी जानता था, किन्तु वह 0०0 ( इंश्वर ) शब्द नहीं 
 ज्ञानता था । ओर उसने कहा “गाड ( ईश्वर ) की आत्मा 
से जन्म दिया ( 7700 ब्रढ़ का अथ जन्‍म देना या अड 
सेना भी है )”? | क्‍या “गाड” का श्र्थ जो हे, या गला 
अथवा अ्रगूर ? में जानता हू के जो ओर गरसे स या अगूर 

यादि से शराब निकलती है । ओर उसने सोचा कि यह 
विलक्षण प्रकार की मद्रि थी जो समुद्र में रकक्‍्खी गहई, 
उसका पिता तेज्ञ शराबों में पानी मिलाया करता था ओर 


१३६ स्वामी रामताीथ. 


वह बेसी शराबों से परिचित था, किन्तु यह तो श्रज्ञीब 
तरह का मिश्रण था । 
अर, इसी तरह लोग घर्मग्रन्थों का अनथ करते हैं, 
क्योंकि वे कलवारियाँ (७7०९ #॥0]४) में बहत अधिक रहते 
हैं, क्योंकि वे स्थूल मोतिक पदार्थों में बहुत अधिक रहते हैं. 
ओर इस लिये उन उत्कृष्ट तथा पवित्र श्रम पुस्तकों का 
स्थूलार्थ अहण किया जाता हैं, ओर व भोतिक बनाई 
जाती है। 
एक भनुष्य सेना में नियुक्त था। वह एक रमणी को 
चाहता था, उसका बड़ा अफसर भी उसी युवती को प्यार 
करता था | इस रमणी ने एक मातहत कमंचारी की अपना 
दिल दे दिया था। मातहत पदाधिकारी छुट्टी लकर घर 
गया । रमणी भी मोफ़े से लाभ उठाकर उसके घर पहुँची ' 
विवाह की ठहर गई, ओर इस लिये उसने अपनी छुट्टी 
अधिकारी को तार दिया। ऊंचे अफलर को सब हाल ' 
मालूम होगया ओर वह जान गया कि रमणी से व्याह करने 
के लिए छुट्टी मांगी गई है | ऊंचा अफसर ईष्यॉलु था और 
छुट्टी नहीं देना चाहता था। जवाब में, उसने जल्‍दी से 
दुटप्पी ( सेच्तिप्त ) भाषा में, यह संदेश भेज्ञा, “तुरन्त मिल 
जाओ ( ०7 था 07९0 )। उसका मतलब था कि मातहत 
पदाधिकारी तुरत्त आकर सेवा में मिले | यह मनुप्य वह 
संदेश पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था “तुरन्त सामिलित हो ”' 
और वह बहुत चाहता था कि घर पर ठद्वरूं, किन्तु सन्देश 
कहता था “तुरन्त संमेल करो” | उसे इस बातले बढ़ा 
निराशा ओर व्यगृता हुई । जब उसके चित्त की यह हालत 
थी, तब रम॒णी आई और उसे इतना निराश देख कर कारण 
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पूछेन लगी। उसने उसे तार दिखाया। र्मणी की चपल 
मति ने संदेश का अपने अनुकूल अथे लगाने में ड्खे 
सहायता द।, ओर उसने सदश का बड़ा ही प्रसन्‍नकारी 
अथ लग या, तथा खुशी से नाचने लगी। उसने उस 

( प्रेमी ) से पूछा कि इतने उद्याल क्यों हो, तुम्हें तो मेरी 
समझ से पफुल्लित होना चाहिए | वह कमरे से निकलने को 
थी, तब उसने [ पुरुषने ] पूछा, जाने को इतनी जरूदी क्‍यों! 
हे ? उसने उत्तर दिया, “जल्दी से विवाह होने की तेयारी 
न्‍करने के लिए” | इस तरह लोग घर्मग्रन्थों स अपना मतलब 
निकाल लिया करते हैं | ऐसा अ्रथे विवाह करने को उत्सुक 
महिला के लिए ठीक हो सकता है, परन्तु धममेश्रन्थों का ऐसा 
अथे करने स काम न चलेगा । 

ध्रमेग्रन्थ हमे बतलाते हैं, “शरीर परमेश्वर का मान्द्रि है । 

इस बचन का बड़ा ही दुरुपयोग किया जाता है। निस्सन्देह 
देह परमेश्वर का मन्द्रि हे, किन्तु क्या इस बचन का. 
यह अभिप्राय था कि मन्दिर ही सब कुछ हे ओर भीतर 
के परमेश्वर को भूल जाओ ? मन्दिर का शअशिप्राय 
वही नहीं था जो आज कल में रोमन केथोलिक सम्प्रदाय 
के मन्दिरों का है । लोग भीतर के परमेश्वर को भूल जाते हैं 
ओर मन्दिर ही को सब कुछ बना देते है । 

” उस चाक्य का मतलब यही था कि भीतर के परमेश्वर 
की, परमात्मा की पूजा की जाय, श्रोर मन्दिर की नहीं । 

' लोग मन्दिर में प्रवेश करते हैं, ओर अन्तरस्थ इंश्वर को 
भूल जाते हैं । इस लिए जब वे पढ़ते हैं कि “शरीर इश्वर 
का मन्दिर है, तब थे अथे का अनर्थ करते हैँ, ओर वाक्य 
का दुरुपयोग करते हैं, ओर शरीर को परिपुष्ट करते हें. 


श्ड्द् स्वामी रामतीथे. 


कभी कभी देखा जाता हे कि लोग शर्रर का बहुत खयाल 
रखना चाहते हैं, ओर अपने मिथ्याभिमानों तथा चित्त-तरंगों 
का बहत दलार करते हैं, तथा अपने इन कार्यो के समथन 
में इस वाक्य ( शरीर इश्वर का मन्दिर हैं) का हवाला 
देते हैं । अपने मिथ्याभिमान, दुब॒लता आर श्रश्ञान को रक्ता 
के लिए यह एक गढ़ बना लिया जाता हैं । 

मूल बचनों ( मंत्रा ) का यह एक दुरुपयोग है। यही 
कुशल हे (कि वे “मन्दिर” शब्द का और भी अ्राधिक स्थूल 
अयोग नहीं करते | जब किसी एक विद्यार्थी ने यह बचन 
पढ़ा कि “शरीर इश्वर का मन्दिर ((0॥]/० ठम्पुल * है, / तो 
उसने प्रश्न किया “इंश्वर के कान कहां हैं /? यही ख्रियत 
है, वे इस बचन की ओर भी अधिक स्थूल व्याख्या नहीं करते, 
जो व्याख्या की जा चुकी है, वही काफी स्थूल है । 

यदि देह ईश्वर का आलय (मन्दिर) हैं, तो तुम्हे उस 
भूल जाना चाहिए, वह भूल जाने ही के लिए हैं । मन्दिर का 
अच्छा उपयोग उसे भुला देना द्वी है, नाकि सब तरह की 
निधियो से उसे परितत्प करना ओर लादमा | अन्दर के 
इश्वर का अनुभव करो, मन्दिर अपनी चिन्ता आप 
कर॑ लेगा । 

क्या इईंश्वर सर्वेब्यापी नहीं है ? कया ईश्वर काँ मन्दिर 
सत्र नहीं हे ? सूर्य परमेश्वर का मन्दिर हे | क्या सब | 
नक्तत्र परमेश्वर के मन्दिर नहीं ? हरेक वस्तु परमेश्वर का 
मन्दिर है । राम कहता है, प्रत्येक पदार्थ ईश्वर का मन्दिर हे। 
देह इंश्वर का मन्दिर इस लिए हे कि बह तुम से अत्यन्त 
निकट है । 


>३ल्‍्पाभ ५० 
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के 


प्रत्यक पदाथ तुम्द परमश्वर की शिक्षा देता हे । प्रत्यक 
'पदाथ का सूल परमेश्वर हे | इस सम्बन्ध में राम तुम से एक 
चात कहना चाहता हे ; मार्नासक पीड़ा, आन्तारिक शूल, 
चिन्ता, या क्लेश से व्यथित सब लोगों को वह बेकुणठ का 
शक संदेह देना चाहता है। द 

सम्पूर्ण विश्व के इतिहास के पन्‍नो में ईश्वर ने यह सन्देश 
भेजा है । इंश्वर यह सन्देश तुम्हारी नाड़ियों में, तुम्हारी 
स्नायुयों में, तुम्हारे मस्तिष्क में, भेजता हे । प्रत्यक कुटुस्ब 
में, हरेक परिवार में, भगवान्‌ इस सन्देश का प्रचार कर रहा 
है। इस सन्देश को सुनो, इस पर ध्यान दो, ओर अपना 
उद्धार करलो । यदि इस सन्देश पर ध्यान न दिया, इसका 
अनादर किया, तो अपने को फौसी पर चढ़ा लोगे, मरोगे, 
नष्ठ होंगे । कोई विकटप (027877९ ) नहीं हे | 

भजुपष्य दिन में कितनी बार मरता हे ? जब तुम भय 
भीत या बहुत परेशान होते हो, जब कभी तुम ऐसी भयद्जुर 
अंबस्था में होते हो, तभी सृत्यु हे; तब तुम अन्तरस्थ परमे- 
शवर की भूल जाते हो। उस की ओर ध्यान दो, ओर अपनेको 
बचाओ । उसका निरादर करोगे तो तुरन्त विनश्ट हो 
जाओगे । 


यही कानून ( देवी विधान ) ह-निछर (प7"2/श४४प१8 ), 
अलष्य (77५70॥0/)60 ), बहुत सख्त, ओर बड़ा कठार | यह 
दैवी-विधान हे। सन्देश क्या है ? उसे सुनो “जो पूज्य होना 
चादते हैं , वे शली पर लटकने की यातना भोग” । इंसा ने 
पहले सूली चढ़ेन की तकलीफ उठाई, ओर बाद को पूजा गया। 
भगवान चुद्ध ने सूली (श्रति पीड़ा) का कष्ट पहिले उठाया, 
आर फिर पूजा गया। खुकरात सूलो चढ़ा ओर आज उसका 


१४७ स्वामी रामर्ताथे 
शरीर पूजा जाता है। ब्रनो पहले मरा ओर उस का सम्मान 
पीछे इश्चा | भारत में हज़ार सिद्ध (मद्दापुरष) बलिदान 
पहिले इुए ओर पीछे वे पुज | इन लोगो न पहल मूल्य दिया 
खआोर पीछे पुरस्कार पाया | 

यह तथ्य है कि इन सब सिद्धा ने पहले कीमत दी. ओर 
पीछे अपना इनाम पाया | किन्तु संसार #ऋ दूसरे लोगो का 
कया हाल है ? इस ससार के नर ना+रेया को क्‍या बात है! 
वे पहले खरीदना चाहते हैं, किन्तु सूल्य देने से हटते है । 
परन्तु मूल्य देना होगा । . 

हरेक चाहता है कि वह पूजा जाय | पूजा के अथ हैं प्रेम 
श्रोर आदर तथा सत्कार। हरेक प्रेम, आदर, ओर सत्कार 
पाना चाहता हे, और लोग चारों ओर भक्कि पाना चाहते 
हैं।वे अपने इद-गिद ख़ुशामदोी को चादते हैं| सांसारिकता 
के इस रोग सर, मिथ्याभिमान के इस राग स, देह पर प्रम के _ 
इस रोग से, दुसरा की देह के लिए इस प्रेम से, इस बद्धसूल 
रोग से, इस अज्ञान स जा तुम्हे शरीर मे आत्मा का विश्वास 
कराता हे ओर ज्ञिस के कारण तुम देह को अपने प्न्द्र' 
का सार पदाथ समभने की भूल करते हो, इस अशान स 
जो अपने को पूजाजाने की लालसा में बदख लता हैं. संसार 
में हरेक व्यक्ति व्यथा पा रहा हे बिना उचित सृल्य दिये 
इस रोग का, पूज्य होने की इस कटपना का, आनन्द नहीं 
लूटा जा सकता | परमेश्वर का यह देवी-कानून किसी को _ 
माफ नहीं करता, न तो इसा को छोड़ता है और न कृष्ण 
को । इंसा को क़ीमत देना पड़ी थी, पहले सूली मिली ओर 
पाछे को चह पूजा गया। कानून के अनुसार सुकरात ने 
पहले मूल्य दिया, ओर पाछि वह पूजा गया। 

सब सिद्धों ने पहले मूल्य दिया ओर पाछे वे पूजे गये ।. 





ञौँ 
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नुम्दारे नेपोलियन, वाशिंगटन, ओर दूसरे महापुरुषों ने पहले 
मूल्य दिया ओर पीछे पूजे गये! निडटन ओर अन्य महा- 
पुरुष क़त्र भे जी रहे हूँ, अ्रब वे क़ब्ो में उन जीवनो को बिता 
रहे है, जो पहले बालेदान (८ए्थंगडटा०7) के जीवन थे। वे 
शरीर स ( अर्थात्‌ देह-द्षि से ) ऊपर हैं, भूख ओर प्यास 
की पीड़ाओ से परे हैं । 

निडटन का जीवन-चरित्र पढ़ी, ओर तुम देखांगे कि 
अनेक बार वह भोजन करना भूल गया । इन लोगों ने पहले 


सूल्य दिया ओर पीछे पूजा पाई। 


क़ानून ( देवी-विधान ) किसी की नहीं छोड़ता, वह 
व्याक्तियां का आदर नहीं करता, वह तुम्हारे पापियों या 
पुण्यवानो ( साधुओं ), तुम्हारे सिद्धों या तत्त्वज्ञानियों का 
लिहाज़ ( पक्त ) नहीं करता । यह्‌ दारुण, निष्छुर कानून 
( वधान ) है | तुम्हे अपन मामले में किसी विशेष व्यवस्था 
को आशा करने का क्‍या हक है ? अपने शरीरों. के लिए 
विशिष्ट आहर की आशा करने वाले तुम कोन हो? यदि 
दुसरों के प्रिय, पूज्य, या सम्मान्य होने की तुम श्राशा करते 
हो, यदि दसरों स तुम आदर पाने ओर बहुंत कुछ समझे 
जाने की इच्छा रखते हो, तो पहले तुम्हे कीतम देनी हागी 

“दी ज्योवेस ()0 उ०ए८58, यहादिन) नामी नाटंक में 

११ ४. 


“ज्योवेस” ने जाज़िफ की पूजा का पात्र बनना चाहा | अच्छा, 
पहले ही तुम्हारी पूजा सही; उसकी पहिले पूजा हुई, किन्तु 


उसे कीमत देनी पड़ी थी। यादे प्रकरांते, [वेधान या परमेश्वर 
भी तुम्हारा कुछ आदर करता है, ओर तुम्हारे घर में कोई 
चबस्तु भजी जाती हैं, तो यह मतलब नहीं हें, के “वह सूल्य 
न मागेया | 


यदि हमने पदले ही सूल्य दे [दिया दोता, तो बहुत श्रच्छा 
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होता, किन्तु श्रब “उसने” किताब भेज दी है, ओर मूल्य का 
तगादा बड़ा कड़ा है । 
ज्योवेस को जोओेफ़ ने पूजा ओर उस मूल्य देना पड़ा । 
पाँच वर्ष तक वह प्रेमोन्मत रही, ओर बावलपन में आंय-बांय 
शांय बकती रही | अज्ञान को दरड, मूल्य, देना होगा । 
हरेक उपन्यास या नाटक में जो हरेक नायक की दशा 
होती है, वही संसार के सम्पूर्ण इतिहास में संघटित होता है। 
इस परिच्छिन्तता से छुटकारा पाना ही कानून ( विधान ) 
है । केवल तभी तुम्हारा समुचित प्यार क्रिया जायगा- 
अन्यथा कदापि नहीं। 
इच्छाओं की ताप्ते का उपाय यहीं हे कि ये इच्छायें 
त्याग दी जाय॑ | फारसी में एक सुन्द र शब्द है, जिस मतलब” 
कहते हैं । इस शब्द का एक अर्थ तो “कामना! है, और 
दूसरा अथे है “कभी न मांगो” । यह एक चित्र शब्द है। 
वास्तविक कामनाये, जो तुम मे ढं, उनकी तृप्ति के श्रर्थ हून्दे 
दूर कर देना चाहिए | कामनाश्रों से ऊपर उठो;: ब्याक्षैत्वसे, 
इस तुच्छु देद से ऊपर उठो। 
यह एक दीपक है| पतंगों को दीपक भाता हे, वे उसे 
प्यार करते हैं, ओर वे आते तथा अपनी देहों को उश्चके 
लिए. भस्म कर देते हैं । एशिया में इस जल जाने को प्रेम का 
पक चिन्ह समझा जाता है, ओर लोग कहते हैं, “ये पतंगे 
दीपक से इतना प्रेम करते हैं कि अपने को जला देते हैं”। : 
वेदान्त कहता है, “नहीं, नहीं, पहले दीपक अपने को 
जलाता है, ओर तत्पश्चात्‌ प्यार कियाजाता है !। 
. इसी तरह शरीर से ऊपर उठो, अपने इस व्यक्लित्व को 
जला दो, इसका दाह करो, इसे नष्ट करो, इसे मस्म कर दो, 
केवल तभी तुम अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखोगे; तब 
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तुम्हे पूजा जायगा; तब तुम्हारी कामना के पदाथ तुम्हारी 
उपासना करंगे। दूसरे शब्दों में, “अपना अहंकार त्यागों 
(वा निम्नह करो)” | यह कहना सहज हे, किन्तु इसे अमल में 
लाना चादिए। 
गिजाघरा में ही तुम्हारा मामला ईश्वर से समाप्त नहीं 
होजाता; मन्दिरों में, तथा रीतियों को पूरा करके ही तुम 
इंश्चर से छुट्टी ओर स्वाधीनता नहीं पा सकते। ईश्वर का 
दरबार कर आने से काम न चलेगा | तुम्हे अपने जीवन के 
हरेक दिन अश्रपना निम्नद करना होगा, वा अपना अहंकार 
> भुला देना होगा । अपने मित्रजनों से अपने साधारण व्यव- 
हारों में, बाज़ार में, चीज्ञ खरीदने में, नातेदारों से अपने 
सम्बन्धां में; तुम्हे इसका अनुभव करना होगा । 
ज़रब का पहाड़ा पढ़ने वाल लड़के को ज़्रब के क़ायदे 
सिखाये जाते हैं | गुशके नियम लड़के के चित्त म॑ जम जाते 
“ ओर उसे याद हो जांत हैं | किन्तु इतना ही काफी नहीं 
है । केवल उसकी बुद्धि ने जराशिक सीख लिया है, उस तब 
तक उसको अश्यरुत ओर सिद्ध करना होगा जब तक 
उसका उससे मानो तादात्म्य न होजाय, जब तक वह उसमे 
पूरा दक्त न होजाय | जब तक तुम्हे कोई नियम केवल कराठाग्र 
है, सब तक वह केवल तुम्होर दिमाग में हे, ओर तुम प्रायः 
गलतिया ( भूल ) करागे। भूलोी से तब तक बचाव नहीं 
दो सकता, जब तक आप सेकड़ो-हज्ञारों सवाल न हल कर 
डाले ओर उन्हें हस्तामलक न करले, केवल तभी तुम बिना 
भूले किये सवाल हल करने के योग्य होगे। 
. ठीक यही बात, “आत्मनिग्रदह करो” तुम्हं इजील में 
पढ़ेन को मिलती है, और तुम इसे उसी तरह पढ़ते दो जिस 
तरह एऋ लड़का जेराशिक सीखता है। किन्तु इतना काफ़ी 


| 
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होगा, तुम्हें अपने नित्य के सस्पूण व्यवहारा सम इस प्रयुक्त 
करना होगा, तुम्ह अपना चित्त इस पर एकाग्र करना द्वोगा, 
इसे बार बार लगाना ओर अभ्यास करना द्वागा, आत्म- 
पुनिग्रह द्वारा सवाल लगाना हागा क्‍ 
बच्चों स अपनी बातचीत मे इस नियम को लागू करो | 
सड़क पर चलते समय आत्म-निम्रह करो। हंसी-दिल्‍्लगी 
बःरते समय इस नियम को काम मे लाओझो | तम्ह इस सवाल 
की लगाना चाहिए, इस सवाल का जाँचना चाहिए । बेदान्त 
सीखना सहल काम नहों हैं। वदान्त की पुस्तक का पाठ 
खुगमता स तुम्ह सुनाया जा सकता है, कनन्‍त चदानत झपक 
आपही तुम्ह सीखना होगा। निरन्तर झण्यास, विवेक और 
बदान्त मे दक्षता प्रप्त करने से काम हलका होजाता हे। 
जब राम गशेत विद्या का अध्यापक ( ]07'00 [0४807 था, 
तब बह गाशित के सवाल उतनी द्वी जल्दी हल कर लता था, 
ज्ञितनी शीघ्रता स चह उन्हें लिखता था। वे बड़ी सरलता स्तर" 
हथियाये जाते अश्र्थात्‌ विचार लिय जाते थे।| क्यो ? कारण 
यही था कि विभिन्न नियमा को राम ने यहां तक याद किया था 
सि वे उसकी उगलिया के पारा पर माजद रहते थ । राम का 
अभ्यास इतना बढ़ा चढ़ा था कि ( उदाहरणाथ ) श्८ अठारह 
-आअकी के गुरयांक ओर १७ सत्रह अका क गुणक का गुणन- « 
फल राम तुरन्त एक क्षण सं बता देता था। क्यांकर ? 
अभ्यास की बदोलत। इस तरह तुम्हारा मन्दिर केक्ख 
नुम्हार हृदय मं तो न होना चाहिए। वदान्त का मन्दिर 
दुकान मे हैं, सड़क पर है , अपन विस्तर पर इस सत्य की 
 प्राथना ओर अभ्यास करन मे हे, तुम्हारे अ्रध्ययन में हे, 
_ तुम्होंर भाजनागार में है, तुम्हारे वेठक खाने में है, ओर 
_ तुम्होंर बात चीत करन के कमरे में दे । इन मन्दिरों में तुम्हें 
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रहना ओर सत्य का अनुभव करना होगा । ये स्थान हैं, जहां 
तुम्ह अपने सवाल हल करना होगे।.... द 
जब राम लड़का था, एक दिन वह सड़क के किनारे एक 
केताब पढ़ता हुआ जा रहा था। एक भद्र॒ पुरुष आया ओर 
उसने रम से दलल्‍लगा को | उसन कहा। “तुम यहा क्‍या 
कर रहे हो ? युवक महोदय ! यह पाठशाला नहीं है, किताब 
अपनी अलग करो”!। राम ने उत्तर दिया, “सम्पूर्ण विश्व 
मेरा पाठशाला हे”। श्रत्र राम समझता है कि तुम्हारी 
पाठशाला क्या होनी चाहिए।. ्श 
यदि प्रतिदिन जीवन में वेदान्त पर अमल नहीं किया 
ज ता, तो बह किस काम का ? किताबों में छुपा हुआ ओर 
कीड़ा से खाये जाने के लिए अलमारी में रकखा हुआ वेदान्त 
काम न आविगा | तुम्दारा जीवन वेदान्त के अनुसार बीतना 
चाहिए | 
... बदान्‍त को अग्नि कहा जाता है। यदि वेदान्त हमारे संकट 
आर पीड़ा को नहीं दूर करता, तो यह देवी-आर्नि उस अ्रणी 
की भी नहीं है ज्ञिसकी क भोतिक अग्नि, जो तुम्हारा भोजन 
पकाती है, जिससे तुम्हारे भूख बुकती हैं, ओर जिससे 
तुम्हारी सर्दी दूर होती हूं | यदि वेदान्त तुम्हारी सर्दी नहीं. 
दूर करता, यदि वह तुमको सुखी नहीं करता, यदि वह 
तुम्हारं' बोफों को नहीं दूर हटाता, तो डसे ठोकरा 
कर फक दो । द 
तुम तभी वेदान्त सीखते हो, तुम तभी उस प्राप्त करते 


हो, जब तुम उसे अमल मे लाते हो 
एक समय युधिष्ठिर नाम का एक मनुष्य था। वह भारत 


के सिंहासन का युवराज था । उसके बचपन की एक: 
कहानी प्रचलित हे ! 
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अपने छोटे भाइयों के साथ वह पाठशाला में पढ़ता था | 
उस के बहुतरे भाई थ | एक दिन बड़े शुरु, परीक्षक जी, उन 
लड़कों की परीक्षा लेने आये | इन आचये जी ने आकर पूछा 
कि उन्हों ने कहां तक पढ़ा हे। ओर छोटे लड़को ने जो कुछ 
पढ़ा था वह गुरु के सामने रख दिया। जब इस लड़के की 
बारी आई, तब फिर गुरु जी ने वही सामान्य प्रश्न किया, 
ओर लड़के ने पहली पुस्तक खोल कर सुखी स्वर में बिना 
ज़रा सा भी लज्जित हुए कहा, 'मेने तो वश माला पढ़ी हे, 
ओर पहला वाक्य पढ़ा है ” । शिक्तक ने पहला वाक्य दिखा 
कर कहा, “बस, इतना ही” ? शुरू ने कहा, “ओर मी कुछ 
तुमने पढ़ा हे ? ”। लड़के ने हिच कते हुए कहा, “दूसरा वाक्य! । 
राज कुमार ने, प्योर छोटे बालक ने, यह प्रसन्‍नता पूर्वक 
ओर सहषे कहा । किन्तु गुरु जी रुष्ठ होगये, क्योंकि वे उस 
से उच्च विद्या ओर अधिक बुद्धि का अधिकारी होने की 
आशा करते थे, न कि घाध की सी छुस्ती | गुरु जी ने उससे 
अपने सामने खड़ होने को कहा | चह बड़ा निरदयी था और: 
उसने विचार “छुड्ी से काम न लेना लड़के को विगाड़ना है?। 
तुम जानेत हो कि अध्यापक समभते हूँ कि लड़को पर 
छुड़ियां तोंड़ डालने से उनका सुधार हो जाता है, ओर 
जितनी ही अधिऋऊ छुड़ियां वे लड़को की पीटने मे ताड़ेगे 
उतना ही लड़के सुधरेंगे। मन की इस अवस्था ने गरू को 
अत्यन्त निदेयी बना दिया, ओर उस ने लड़के को ठोऋना 
तथा मारना शुरु किया, किन्तु लड़का सावधान रहा। वह 
पहले की तरह प्रसन्‍्त रहा, वह सदा की भांति खुश रहा। 
गुरू ने कई मिनट तक उसे पीटा, किन्तु राजकुमार के सुन्दर 
मुख पर क्राध या चेन्ता, भय या रज का कोई जचिह नहीं 
दिखाई दिया। तब तो लड़के का चेहरा देख कर गुरु जी को 


मांस खान की वेदान्तिक कल्पना. १४७ 


तरस आगया, मानो पत्थर भी तो पिघल जाता है । गरुन 
विचार किया ओर अपन मन में कहा, यह मामला क्‍या है ? 


यह बात क्‍या हे कि यह लड़का, जो अपने एक शब्द 


कक 


मुझे बखोस्त करवा सकता है, ओर जो एक दिन मुझ पर 
श्र समग्र भारत पर हुकूमत करेगा, इतना शान्‍्त हे ? मेने 
डस पर इतनी कठोरता की ओर बह ज़रा सा भी नाशज़ नहीं 
हुआ। भने एक समय अन्य भाइयों पर सख्ती की थीं” ओर 
थे बिगड़ गये, ओर उन में से एक ने तो छुड़ी पकड़ कर मुझे 
पीटा था, किन्तु इस लड़के ने श्रपना मिजाज़ ठीक रक्‍खा। वह 
प्रसन्‍न है, शान्ति ओर अविचलता उसके मुख्त पर विराज 
रही हे | तब गुरू की दृष्टि पहले वाक्य पर पड़ी, जो लड़के ने 
पढ़ा था ! 

आप जानते हैं. भारत में प्रारश्मिक पुस्तके कुत्तो और 
बिक्यों (की कहानियां ) से नहीं शुरू होतीं। भारत में 
प्रारस्मिक पुस्तके इश्वर से, ओर सदुपदेश से शुरू हाती ह। 
सस्कत पुस्तक मे वशमाला के बाद पहला वाक्य था, “को 
छुब्ध मत हो, कभी विकल मत हो, कोच न करो” | दूसरा 
वाक्य था, “सत्य बोले, सदा सत्य बोलो ”। लड़के ने कहा 
था कि उसने पहला जुमला पढ़ लिया है, किन्तु दूसरा जुमला 
पढ़ लेने की बात उसने [हिचकत हुए कही थी। अब, गुरू को दाष्टि 
पहल जुमले “कभी क्षुब्धघध मत हो, ओऔध न करो” पर पड़ी, 
ओर फिर उसने लड़के के मुख की ओर देखा | शुरू की एक 
आख लड़के के चहरे पर थी ओर दूसरी आख पुस्तक के जुमले 
पर थी। तब तो वाक्य का अथ उसके चित्त में कोध गया । 

तब तो लड़के के चेहरे ने जुमल के मान कह किय। 
लड़के का चेहरा पुस्तक में लिखे हुए जुमले “कमी कोध न 
करो” का अवतार था। लड़के के शान्त, स्थिर, उज्ज्वल, 


श्छ्८ स्वामी रामताथे. 


प्रसन्‍न, सहर्ष, ओर सुन्दर मुख ने “कभी क्रोध न करा” 
वाक्य का अर्थ गुरू के हृदय मे जमा दिया। 

अब तक तो शुरू ( जुमल को केवल ) लॉघ गया था, . 
उसने वाक्य का सारांश पहले केवल ओठों से रट रकक्‍्खा 
था। अब गुरू ने जाना कि यह वाक्य केबल ताते की तरह 
४ क लिए नहीं है, यह अमल में लाया जासझभता हे, 





ने अनुभव किया कि मेरी विद्या कितनी तुच्छु हैं। वह अपने 
मन मे लाज्जत हुआ कि में ने पहला वच्कप मी (वास्तव में) 
नहीं पढ़ा हे, जब कि एक लड़के ने उस वास्तव मे पढ़ 
लिया है । शाप समझ सकते हैं कि लड़के के लिए कोई 
चीज़ का पढ़ना उसे केवल जिह्दाग्न कर लेना नहीं था, किन्तु 
पढ़न का अथे झमल करना, कार्य में परिणत करना, अनुभव 
करना, बोध होना, ओर सुवरय उसका रूप बनजाना वह 
सममभता था। लड़क के लिए पढ़ने का अर्थ यह था | क्‍ 
ज्यां हो शुरू ने पढ़ने का भ्रथ समझा त्याहं। उसके हाथ 
से छड़ी गिर पड़ी, उसका हृदय कोमल होगया। उसने 
लड़के को पकड़ कर अपनी छाती से लगा लिग और उसका 
मस्तक चूमा ! साथ ही उसे अपनी मूललतता का और अपने 
में व्यावहारिक विद्या के अभाव का या तक बोध हुआ 
कि उसे अपने पर शर्म आई, ओर लड़के की पीठ ठोक कर 
उसने कहा, “पुत्र ! प्रिय राजपुत्र | कम से कम एक वाक्य 
ठीक ठीक पढ़ लेने के लिए में तुम्हें बचाई देता हूँ। में तुम्हे 
बधाई देता हूँ कि कम से कभ एक वाक्य तो धघर्मश्रन्थों' का 
तुमने यथाथ म॑ पढ़ लिया है । अरे ! में तो एक वाक्य भी 
नहीं जानता, में ने तो एक जुमला भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि 
मुझे फ्रेध आ जाता है ओर में छुब्ध हो जाता हूँ, सड़ी सी 
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भा बात झुझे रुष्ट कर सकती ह | ऐ मेरे पुत्र, सुझ पर देया 
कर, तू आंधक जानता हैं, तू मुझ से श्राधिक पठित हैं” 
जब शुरू ने यह कहा, जब उसने लड़के को उत्साहित किया, 
तब लड़के ने कहा, “पिता ! पिता जी! में ने अभी यह 
वाक्य अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हे, क्योकि मुझे अपने हृदय 
में कोप ओर रोष के कुछ लक्षण जान पड़े थे । ज़ब पाँच 
मिनट तक मुझे ताड़ना मिली, तब मुझे: अपने हृदय मे कीप 

चह् मालूम हुए” | इस तरह पर उसने दुसरे वाक्य के 
अथ बतलाये, इस तरह पर वह सत्य बाला, जब छि अपनी 
आन्तारंक दुबलता छिपाने का उसके लिए प्रत्येक प्रलोभन 
था, ऐसे मोक़ते पर जब कि उसकी खुशामद हो रही थी। 
अपने अन्तःकरण में गुप्त दुवेलता को अपने ही कमों से 
प्रकट करके वच्च ने [सिद्ध कर दिया कि उसने दूसरा वाक्य 
“सत्य बोलो” भी पढ़ लिया हैं। अपने कार्यों स, अपने 
जीवन द्वारा, उसने दूसरे वाक्य पर भी अमल किया । 
पढ़ने का यह तरीका है, वेदान्त सीखने की यह शेत्री 
हैं, वेदान्त पर अमल करो, वेदान्त का अभ्यास करो 
अब राम कहता है कि दूसरा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं 
कर सकता, तुम्ददे स्वर्य अपना उद्धार करना होगा, अपने 
जाता हम आप ही हें। प्रातःकाल जब तुम ७० का गान करते 
हो तब वेदान्त पर अमल करने का, वेदान्त के अभ्यास 
करने का दढ़ ओर प्रवल्न निश्चय करो। जो काई भी काम 
तुम अपने ऊपर लो, उसे प्रारम्भ करने से पहले सावधान 
हो जाओ | नदी में नहाने को जाते समय जिस तरह तुम 
तैरने के लिए अपने को तेयार करते हो, उसी तरह जब 
कोई काम तुम शुरू करो, जब तुम किसे मलुष्य से भेट 
करने जाओ, जब तुम किसी व्याक्के से मिलने वाले हो, तब 


६ 
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पहले अपने को मार्ग के लिए तेयार करले।। जब तुम नदी 
में नहाने जाते हो, तब जिस तरह अपन कपड़ खोल डालत 
हो; उसी तरह तुम्हे अपने की इस मिथ्या अहंकार से, इस्छ 
व्याक्षेत्व से, इंश्वर के इस मन्दिर से, नग्न कर लेना चाहिए । 
अपने को मिथ्याशिमान मात्र से शन्य कर लो, अपने को 
इंश्बर जानो, ओर अपने सच्चे श्रात्मा का अनुभव करो 
ओर हरेक शरीर में इंश्वर को देखने का दृढ़निश्चय करो 
जब किसी मित्र के पास जाओ, या जब कहां भी तुम जाओ: 
तब तेयार होकर जाओ | ओर जब तुम ऐसे करने को प्रस्तुत 
होंगे, तब तुम असफल न होगे, तुम्हारा घड़ा ठीक रहेगा. 
तुम कुछ खोबोंगे नहीं। जब कोई काम होजाय ओर तुझ 
मित्र के घर से लोटो, या जिस किसी से भी मिल कर लोटो, 
तब फिर अपने को तेयार करो | 

जब तुम्हारे हाथ मेले हो जाते ६, तब तुम था डालत हो । 
यदि कोई सज्जन या भद्र महिला कपड़े पर धब्बा देखती हे, 
तो तुरन्त उसे साफ करने का यत्न शुरू दाता है | इसी तरह, 
ऐसी सोहबत मे समय बिताने के वा $ तम्हारा व्यक्कित्व 
आर अहभाव उत्पन्त हुए थ, ऐसे सागया स अलग हाने क 
बाद्‌ तुरन्त ही पहला कत्तेव्य यह हे कि अपने हाथ धो डालो, 
आर तब फर इंश्वर होकर बेठो । 
.... पुनः जब तुम रुए्ठ ओर पीड़ित हो, जब तुम्हारा धड़ा 
ठीक न रहे, तब तुम्हे क्या करना चाहिए ? समानभार करने 
की उसी शेली का अनुसरण करो । क्‍ 

चेद्यका तराजू हवा ऋ कारण जब हिलज्ञाता हे, तब _ 
पलड़े ऊपर नीचे लहराने लगते हैं। इसका वे ( वेद्य ) क्‍या 
इलाज करते हैँ ? वे उस किसी निश्चल स्थान में रख देते हूँ 

आर फेर बहू समय आज़ाता हैं जब घड़ा ठीक होज्ञाता 


2] 
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हे, ओर पलड़े अचल होजाते हैं। इसी तरह, जब तुम्हारा चित्त 
व्यग्न या रु होजाय, तब अपने को एक कमरे में बन्द 
करलो, मित्रा का साथ छोड़ कर एकान्‍न्त में चल जाओ। 
समय ओर एकान्‍्त तुम्हें बलवान बना देगे। 3० का उच्चारण 
करा और वेदान्त का मनन करो, अपने इश्वरत्व को, अपनी 
द्व्यता को सोचो आर अनुभव करो,ओ र तुम्हे शीघ्र ही अपनी 
पूवास्थाते पुनः शआ्आाप्त होगी, तुम्हारा घड़ा बंध जायगा ओर 
तुम शान्‍्त हो जाओगे । 

यांदे तुम समभो कि तुम्हारा अ्रन्तःकरण उहिग्नया 
कापत है, याद तुम्हारा समझ में आवे के तुम्हारा चित्त 
खिन्‍न है, यदि क्रोध, बेर, चिन्ता या भय का भाव तुम्होरे 
चित्त में वर्तमान हो, तो तुम्हे क्‍या करना चाहिए 
अर + तुम्ह किसी को अपना मुह दिखाने का कोई अधिकार 
नहा है। चचक के दान। वाला मुख किसी को न द्खिया 
जाना चाहिए। तुम्हे अपने को गमनागमन-निषिद्ध स्थान 
( (पा म्ापरात0 ) में बन्द कर लेना चाहिप | तम हेज़े से 
आकरान्त हो, तुम प्लेग-पीड़ित हो, तुमको एक सकामक 
बामारों (((ॉ्ट्7णा8 तीएएए80) हो गई है, ओर समाज्ञ 
में उपस्थित होनेका तुम्हे कोई अधिकार नहीं है । पहले अपने 
को चंगा करे, तब बाहर आओ । 

अच्छा, यदि किसी महिला या भद्ग पुरुष का चेहरा या 
पोशाक खराब होजाय, तो वह कभी समाज में न सम्मिलित 
होगा | इसी तरह, यदि तुम्हारा श्रस्तःकरण मलिन होगया 
है, यदि तुम्हें कोई संक्रामक बीमारी होगई है, या यो कहिये, 
यदि तुम्हारी वास्तविक प्रकृति हेज़े से पीड़ित हे, तो समाज 
में कदापि न मिलो जुलो, अकेले बंठो, ७” उच्चारण करो, 
इंश्वर का अनुभव करो, ओर जब तुम इंश्वर को विचारने 
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लगो, जब तुम इश्वर का अनुभव करने लगो, तब 
बाहर आओ | 

राम तमले कहता दे कि जब तुम इस शक्ति का अनुभव 
करने लगोगे, तब तुम्हें अपने जीवन में एक विशष अन्तर 
अतीत दोगा। 

लोग फल खाना चाहते हैं, किन्तु फलन वाले कृक्त को 
ही वे काट डालना चाहते हैं। वे प्रसन्‍न होना ओर सुख-साग 
चाहते हैं, किन्तु वे जीवन को सत्यतव्॒त नहीं बनाना चाहते । 
खुखभोग और आनन्द केवल तभी किसी ब्याक्ति को मिलता 
है, जब वह अपनी इंश्वरता में रहता है, अपने परमेश्वरत्व 
में रहता है । 

लोग चाहते हैं कि इन शरीरों की पूजा हो, वे इन क्षुद्र 


कलम 


५ 


शरीरों के लिए सब आराम चाहते हैं, किन्तु वे मूल्य देने रत 
भागते हैं | परन्तु इससे काम न चलगा। तुम शहरों मे 
रह सकते हो, यह भर्गारथ-श्रम तुम अपने अन्दर कर सकते 
' ही, यह सम्भव हें, यह तुम्हार अपन तज्ञ प्र निभर हे । 

राम तुमसे कहता हैं कि वह भय स, चिन्ता स, रोप से 
परे हैं । किन्तु निरन्तर साधन से इसकी प्राप्ति हुई है। 
'निरबेलता ओर अन्धविश्वास के अत्यन्त गहरे गंढ़े से इसने 
रामको ऊपर निकाला हे | एक समय राम शअ्रत्यन्त अन्ध- 
विश्वासी था, हवा का हरेक भझूकोरा राम के चित्त की 
समता को बिगाड़ देता था | पर अब सर्व अवस्था में चित्त 
अचल ओर सम रहता है । यदि एक आदमी ऐसा कर सकता 
है, तो तुम भी कर सकते हो । 


३6 ! ७6 !! 8» !!! 
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(राय बहादुर लाला बजनाथ द्वारा प्रकाशित उड़े रामपदेश से उद्धत) 
दि उन्‍नाति चाहते हो, ते वाह्य वस्तुओं तथा काम 
काज में भिन्‍नता ओर विचार तथा संकल्प में 
अभिन्‍नता करे । हिन्दुओं में चशे-व्यबस्था वास्तव. में इस 
लिए हैं कि काम भिन्‍न भिन्‍न दो, परन्तु हृदय एक हो। किन्तु 
धीरे धीरे यह असली कारण लोकिक व्यवहार में गुम व 
'लुप्त होगया, ओर आत्म-उनन्‍्नाते के स्थान पर आत्म-अवनति 
आगर। मेरे प्यारा | याद रकखो, कि शास्त्र व स्सति तुम्दोरे 
'लिए हैं, तुम शास्त्र व स्मृति के लिए नहीं। भारतवर्ष की 
नदियां का प्रवाह पलट गया। पहाड़ों से हिमरेखा (898200०7४8) 
हट गई; बन कट गए, नगर बस गए; देश की दशा बदल 
गई, राज सत्ता पलट गई, लोगों के रंग ओर के श्रोर होगए; 
परन्तु तुम इस क्षण भंगुर संसार में जो पभतिक्षण बदलता 
. रहता है, पुराने रस्म व रिवाजा को जिनमे कुछ जान बाकी 
नहीं हे, कायम रखना चाहते हो | हाय वह मनुष्य जो आगे 
पिला, हक के 2३ घ ९ न ह रे 
की ते चल ओर पीछे को देखे कसा बुद्धि हीन होगा ? में 
ध्यारे ! तुम ऋषियों की सन्‍्तान हो, परन्तु उन के समय में 
नहां रहत हा । 


रेल तार, बिजली, स्टीमर सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए है । 
'तुम्हारा मुकाबला ता बीसवीं शताब्दी के यूरोप तथा अमेरिका 
के विज्ञान वेताओ झोर शिल्पकारो की बुद्धि से है। याद्‌ 
रक्‍खो शि या तो अपने को चतेमान युग में रहने के योग्य 
बनाओ, अथवा पितच्रलोक में पधारो। तुम्हें हमारा सलाम, 
प्रणाम है । 
२- यदि मात भूमि के द्ित्त ( स्वदेश प्रेम ) का दावा है, _ 
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तो सारे देश ओर उस के निवासिया के प्रति ऐसी एकदिली 
(हृदय ) की एकता करे कि छत भाव का बुलबुले के समान 
भी तुम्हारे ओर उनके बीच आवरण न रहे | यदि मे श्रतुभव 
करलूं कि “में ही हिन्दस्तान हैं, भारतवष की समस्त भूमि 
मेरा शरीर है, मेरी आत्मा समस्त भारत की आत्मा हे 
यदि में चलता हूं, तो सारा मारतवर्ष चलता हे; यदि मे दम 
लेता हूं, तो सारा भारतवर्ष दम लता ६, मे ही श्र हूं, 
ही शिव हूं, ता यही असली बेदान्त हैं । यही सच्ची मातृ 
भूमि का हद्वित है । 

३- संसार को सच्चा मान कर उस में कूदते हो, याद 
रक्‍खो कि फूल की आग में पच पत्र मरते हा, अपन शुद्ध 
सब्चिदानन्द्‌ स्वरूप को भूल कर नाम व रूप की केद में 
फंसते हो। सत्य का जवाब देकर (छाड कर) असत्य 
(अज्ञान) में धक्के खांत हो | याद रकसा अगर चाट पर चाट न 
लगे, तो मेरा नाम राम नहीं | ग्रजगर न समझा कि मे रूष्णा 
को खा गया, पर रूप्ण को पच्चा न सका | यही दशा तुम्हारी . 
हू । इसी विधान को जीत जी क्‍यों नहीं समभझत | सरन पर 
“राम राम सत्य हैं, एसा लोग कहत ह€ । जब पाहिले ही समभक 
जाओगे कि “राम सत्य है,” तो मराग दी नहीं | मरते समय 
गाता तुम्हारे क्या काज आएगी, श्रपन जीबन को ही भगवत 
का गाँत क्यो नहीं बनाते ? 

घ“माता छाट वच्च को आम चूसने का दती हें 
बाह्क आम चूसने लगता हैं, चूसते चूसत फल फूट पड़ा 
ओर बच्चे के हाथ पर, मुंह ओर कपड़ा पर रस ही रस फेल 
गया । अब तो न कपड़ी की खुघ है, न मां की, न हाथ मुंह 
का होश हे। रस ही रस है । इसी प्रकार यदि श्रुति भगवर्तः 
का दिया छुआ यह महा वाक्य रूपी रस तुम्हारे अन्द्र फूट 
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पड़े, तो फिर रस ही रस (ब्रह्म) हो जाओगे । मन को देव के 
पास एसे बिठाओ,कि रोम रोम में राम रच जाये, मन अमृत में 
भीग जाए, चित्त आनन्द में डूब जाए, इसी का नाम उपासना 
है। जसे पत्थर की शित्ना का गंगा में शीतल होज्ञाना, कपड़े 
की गुड़िया का अन्दर बाहर से जल में निचोड़ने लगना, और 
मिश्री की डली का गंगा रूप स हो जाना, यही तीन दर्ज 
उपासना के हैं द 
४ थीरे धारे देवी-विधान चल रहा है, परन्तु मनुष्य 
'उसस अनभिज्ञ हे | इन्द्रयोी की परिच्छिननता में बन्द होकर 
नाम रूप के बालू की बुनियाद पर हवेली बनाकर वह उसमे 
रहता है , परन्तु अ्रन्त में उसी के साथ बेठ जाता है। असली, 
हवे्ल: जो पर्वत की शिखर पर खुदढ़ बनी है, वह उस. 
ज्ञानी की हे, जो इस नाम रूप को झूठा ओर ईश्वर के 
(नियम को जीवित जानता - है । यदि इस नियम पर कि “ज्ञो 
सतत है वह ब्रह्म हे” इतनी शअ्रपेज्ञा करो जितना सांसारिक 
मनुष्यों की राज़ी ना-राज़ी की करते हो,तो कोई बिपता तुम्हारे 
सिर पर नहीं आ सकती | वेद कहता हे “तुम्हारी खातिर 
है प्रभा | मो मन ही तनवीच' । वेदा के रुमय मे कुवां | कन्या 
ध्यग्नि की परिक्रमा देती हुई यह राग गाती थी, “हम उस 
शक सर्वेदर्शी अपने पति के साथ एक हो जाएं, इस अपने 
बाप के घर ( च्षणमंणशुर संसार ) को ऐसे छोड़ दे, जेसे दाना 
 भूस का | ओर मालेक के घर में दाखल होकर वहां रत 
कभी न नेकल | यहा राग राम के भांतर स बराबर निकल 
रहा है | यह शरीर फट जाए, यह सिर टूट जाय, हृदय 
'विदीश हो जाए, परन्तु तेरे श्रतिरिक्त अन्य काई विचार हृदय 
में न उठे । यही 'राम' का कहना हे। जब कभी सांसारिक 
_ मित्रो, प्रियजनों तथा कुठुस्बियों पर विश्वास करके वह प्रेम 


हर क्ः 
( * 


१५६ स्वामी रामतीथ-. 


जो इंश्वर के लिए होना चाहिये तुम उनसे करते हो, तो 
अवश्य धोखा खाओश्रोंग | मुसलमान कहते हैँ “ला इलाह 
इल्लिज्ञा', ( एकमबाद्रतायम ), अधथानल एक इृश्बर के. 
अतिरिक्व दूसरा ईश्वर नहीं | दज़ग्त ईसा ओर श्री बुद्ध 
भगवान और हमारे ऋषियों का भी किसी न किसी रूप 
में यही कथन है| परन्तु यदि उस कथन का पति उत्तर 
उनके सुननेवालों से उस समय में ओर तत्पश्चात्‌ 
सारी दनिया के तत्वज्ञानियों सं हर समय व हर ब्वार न 
. मिलता रहे, तो वह कथन ( उपदेश सदा ) क्रायम ही ने 
रहता | यही कथन देवी-विधान है । यही हमारा आत्मा हे । 
यहा 'राम' है। यहा ब्रह्म है । यही सच्चा त्याग है। कोइ जाति 
उसे छोड़ नहीं सकती है। यही अ्रति कठोर है परन्त, अमर 
ज्ञीवन की प्राप्ति का द्वार है । जो काई इसके अतिरिक्ल ओर 
कहीं मन लगावेगा, घोखा खायेगा, दगा उठावेगा, छोड़ा 
( त्थागा ) जावेगा, मारा जाबेगा। चथादे 'राम' के निश्चय 
को भोले भाले चित्त का अ्रन्ध विश्वास कहो, परन्तु उसने. 


जज 


(६३, 


तो यह दृढ़ विश्वास कर लिया हूं कि जिसने तत्व का 

साज्ञात्कार कर लिया, वह न मत्य को देखता, न रोग 

को | चह सब का आत्मा हुआ सब जगह मोजूद है मेरे 

प्यारे ! इस संसार पर विश्वास करना ही मोत ( सृत्यु ) हे । 

तेरा श्रसली आत्मा तो आनन्द स्वरूप “राम” 

(१) देखा न शव जो यार को, नृुर ज़िया सर कार कया ? 
मुदा का क्त्र-तार का आबा-गया से कार क्या ? 

. (२) चाहे कोई भला कहे, ख्याह पड़ा बुरा कहे, 
पलल्‍ला छुटा जो जिस्म से, बीमो-रज़ा स कार क्या ? 

(३) नेकी वबदी खुशी ग्रमी, जीना थी बाम-यार का, 
जाना जलादा अब यहा पाई बया स कार क्या $ 


बन 
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(४) अहमके-कारे ही को है उल्फत मा-सिवाये-हक़, 
काबा-ए दिल में यह ज़िना, वृुए-वफ़ा से कार क्या ? 
(५) इतना लिद्दाज़ कर लिया, दुनिया तेरा परे भी ह 
नाचू हु साथ राम के, शमा-हया से कार क्‍या? 
भावाथेः- (१) ( अज्ञान की ) रात्रि मे यदि अपने प्यारे को 
हमने नहीं देखा, तो दिन को रोशनी से हमारा क्या प्रयोजन ? 
अन्धेरे में सतक की समाधि पर पानी ओर घास से कया 
प्रयोजन ? (२) चाहे कोई भला कहे, चाहे कोई बुरा कहे, 
जब इस शरीर से पढला ( मोह ) छूट गया, तो भय और 
आशा से क्‍या प्रयोजन ? ३) पुएय पाप ओर हषे शाक्र 
प्यार के कोठे पर चढ़ने ( ईश्वरप्राप्ति ) का सोपान है | 
हम ता अपने प्यारं स्वरूप का प्राप्त हा चुके, इस ल्लिय / इस 
सोॉपान (साढा) का अब जला दो, हमे इन पगणश वाली 
सीढ़ियों से क्या प्रयोजन 7। ( ४ ) अन्धे पुरुष को ही इश्वर 
” से अतिरिक्त वस्तु के साथ प्रीति भाती हे। दिल के मारंद्र 
. में यद्द व्यभिचार ? पेसी दशा मे विश्वास की गनन्‍्ध से पयो- 
ज्ञन कया ? (४ ) एं संसार | तेरा इतना लिहाज तो कर 
लिया, अब परे भी हट, श्रव तो में शुद्ध स्वरूप 'राम' के 
साथ नाच रहा हूं | सांसारिक लज्जा ओर प्रेम से मुझे क्या 
प्रयोजन | 
.. प्यारे खुनों, वेदान्त केवल लफ़्जी जमाखे ( शब्द- 
. आडम्बर ) ही नहीं, वल्कि यह संसार भी कोई बस्तु नहीं। 
. ज्ञो इसे सच्चा मानता है, वही मरता है। एक आत्म-तत्व ही 
अमर है, वह ही सत्‌ हे, हां हां हां। ३० । द 





३० साौ० बनर्जी के प्रबन्ध से 
ऐंग्लो"आरियन्टल प्रेस, ऊखनऊ में छपी - १६२२ 


